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टो ब्द 


बहुत समय से स्नातक कक्षाआ बे लिए एक रैसी पुस्तक की अवश्यकता 
अनुभवे कौ जाती रही है नित्तम "हिदी' के विकासत्रम को समभाते हुए 
उसकी उपमापाओं बलिया आदि का इस प्रकार वणन करिया गया हो, जिससे 
उसका राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट हो सके तथा रष्टरमापा एवे राजमापाकेषूप भे 
उ्के विकास क्रम एव व्यवहार की स्थिति मी समी जा सके । प्रस्तुत पृस्तक 
षसौ अमाव कौ पुत्ति के लिए लिखी गई है! इसमे उन सव विषयो का समविश 
किया गया है जिने हिदी तथा उको वेोलियो के सम्बध कौ समकेकर 
उकषमै व्यावहारिक स्वरूप फी पहचान करने मे छात्रौ कौ सहायता मिलेगी) 
फलत वै सरकारी मँरसरकारी नौकरियों के लिए आयाजित होने वाली 
प्रतियोगी-परीक्षाश्रो ममौ सफलता प्राप्त कर सकेने तथा विभिन्न रदौ पर 
निणुक्त होने परहिदीमेभ्ररक्ारी कामकाज भौ सफलता पूवकं चला सकेंगे । 


शा है, मापा-विक्नान ओर माषाज्ञान के भभ्यासी छाषोफे लिए यह 
स्तक पर्याप्त लाभदायक सिद्ध होगी । 


पराभ त्रिवेदी 


~~ 
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हिन्दी न्युत्पर्ति ग्रौर विकास 


भारतौय माषाओरे हिदी काश्रत्यत मरत्वपूश स्यान दै । दिक माषा 
मे भ्रारम्म होकर भारतीय माषाघारा काज विकास हुपरा, उमी क्ता नवीन 
स्वर्पदहिदीहै। इस अध्याय मे “हिदी'” शब्द की व्युत्पत्ति, उसके विविध मध 


श्रौर परिमापाएं अपश्र श, भ्रवहट्‌ठ, शौरसेनी, भधमागधी, पुरानी हिदी प्रादि 
पर विधार करिया जाएगा । 


नहि दौ" शम्द फौ व्युत्पत्ति भ्रौर विविध श्रये 

^हिदी ' श “'त्ि-घी" शब्द का विगडा हृश्राखूपदै। अर मौर ईरान 
वै श्रामणकारियो से जब भारत का सम्वच हुश्रा प्रौर ससे पहले सिधु प्रान्त 
भे श्नरनी फारसी बोलने वलि बुद्ध लोग भ्राकर बसे, तब उहोमे “तिघ" कौ 
हिद” तथा य्हाकी मापाको ' हिदी नाम दिया । धीरे-धीरे समस्त भारत 
के लिएहि-दया दिदुस्तान तथा यहाँ के तिवासियो के लिए हिद“ रब्दका 
भ्रमोग चल पडा । जिस प्रकार दु देशो की मापा भौर निबासियो कै लिए एक 
ही शब्द काम्रयोग होताहै, जसेचीन की मापा श्वीनी" भौर निवासी मी 


"चीनी" कहलति है उसी प्रकार हिद या हिन्दुस्तान की भापाकौ ^हिदी 
तथा निवासियो करो मी “हिदी"" कहा गया । 


उदाहरणाय, प्रसिद्ध णायर इक्वाल ने कहा है-- 
ददी ह हम, वतनदहै 
हिदोस्ता हमारा 4“ 


यदह “हि दी" शब्द का प्रयोप भारतवात्तिया वै तिए क्रि यथाहै। 
“हिदी मापाके तिए “हिदी" शन्द के श्रवावा फारसी भापामापिपोनं 
"हि दुई" श्रौर "हि दवी” ब्दो काथ्रयागमीक्ियाहै। 


मापाविज्ञान के निय के अनुसार फारसी मे *स" का ^" प्रौर ^ध्‌“ 
का “दहो जताहै1 दसो नियमके श्रनु्ार “्षिधु' ते हदु" टनादै। 
आरम्ममे “लिपु प्रन्णको हिद श्रदेशक्हा गया मौर कालात्रमे 
सम्पूएदेशकोहौहिद्रु हिद ओर हिंदुस्तान कहने लग । श्रतं उमीसेयन 
“हिदी' शष्ट को विदेणियोस मापा का श्रथ भिन्नाहै। चुस्रोनेभीहिनी' 


शन्दकौ मारतवासी के श्रय म प्रयुक्त करिया या। उ होने लिखा है-- 


श्वादशाहनेदहिदुप्रोकोतो हाथो से कुवलवा डाला, कितु मुसलमान जो 
ष्हिदी""ये, सुरक्षित रदे" 


फी आधार पर "हिदी” शन्दका रहा भापाके क्िएमोप्रपोगक्रिया 
हि । सनु 1424 ई० मे शरपुद्नीन ने तेमूरलग ब्रौर उसके परिवार वे विषयम 
जफरनामा लिषा है, जिसम उन्लेख है कि राव "हिदी" शन्दहै) सपमी 
सिद्धहैकिमारतकी मापावे लिए "हिदी शब्दकाप्रसागदृ्राहै) 

वस्तुत सम्डृत भाषां सेप्ाकृत, पाली श्रौर श्रयभ्रश होती हई जव 
भारतीय भापाघारा नेश्राटवी शतोमे प्रवेश किया तो बहते ममथ तक उस 
केवल "भाषा" कहा जाता रहा) केएवदास हिदो बे एकरेसक्विहुएरै 
जिनके रिवर मं सद्छतदही बोली जात्तीथो, किलुउहोने हिंदी मषविता 
कीथीश्रौरवेमीउ्स समयहिदो को “मापा नामस दौ पृकारतेदह। 
कहते है-- 

“माषा' वोलि 7 जानल 


जिसके बुल वे दास । 
आर क्थोर्‌ मी उनसे पूव * हिले' वे लष्‌ ' माया शन्दकादही प्रयाय 
कर रे ये-- 


सस्त खारी द्तूपजल 

मापा वहता नीर। 

जायसी श्रौर तुलसीदास भो “हिदी शब्द काप्रपाग नं करवै “मापा 
एन्द्रवाहो प्रयोग कररहैये1 यथयावंक्टत ह“ मापा निव-षमति मनुत 
मातनोनि म्मीर्‌ जायसी “लिलि माषा चौपाई करै “कहकर हिरी ङ तिष्‌ 
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प्मापा"' शव्द का प्रमोग करते है । वस्तुत "हि दी” शब्द का मारतीयभाषाके 
लि्‌ सव प्रथम प्रयोग विदेशो मुसलमान नं ही किया या प्रौरं वे उसे “हि ६" 
तथा हिदवी भीक््तेये। 


हिद का विकास क्रम 

“हिली नाम किसने दिया भौर कव दिया, यह प्रसग अधिक महत्वपूण 
नही है । जौ वति प्रधिक महत्त्वपूरा है वह यहरटैकि *हिदी' उस्र मारतीय 
मापाक्षा नाम है, जिका विकास वैदिक काल से चलौ प्राती हुई भारतीय मापा 
के विकामक्मेभेहृभ्राहै) ्रारस्ममे जिति वेदिक भाषा श्रौर किर सस्छृत 
भापा कहा गया, उसी का लोक प्रचलित प्रवाह प्राढृत रौर फिर अपञ्चश बना । 
भ्रपभशैहीनयेक्ूपको वाद म प्रवहटठ श्नीर फिर पुरानी हिदी” कहा परया 
तथा कालातन्मे नया रपं धारणा कर वही ^मापा'या हिंदी कहलाई। 


किमी मी मापा का विकास-क्म उस लिपित भ्र्थात्‌ साहित्य मेश्रयुक्त 
शूपसे ही समा जा सक्ता है, बथोकि लोक्-प्रचलित रूप रामय के साथ समाप्त 
हो जतिदहै। श्रत हिदीके विकासक्म को समभन के लिए ्रपभ्रे ण विशेयत 
णौरसंनी भ्रमण श्धमागधो, भवहट्ठ भोर “पुरानी हिदी' को समछ़लसेना 
बहुत भ्रवश्यक है, क्योकि हिदीके मूल खूपव्‌ा सूपात्‌ शौरसेनी ्रपभ्रणसे 
ह्ीहोगयायथा। 
प्रपभ्रश 


लगमग्र 500 ० से 1000 ई० तक श्रपश्न श भाषा लोक जीवन श्रौर 
साह्य मे -पवहूत होत्ती रही । इस भवधिमे प्रातो के अनुसार इसके भी 
प्रनेकेभेदहोगएये | सस्हत मापामेरूद्रटन “का मालकार ग्रथ की रचनां 
कहै जिसकी रीका नमिताघुने लिली है) उ-होन श्रपश्चश रै तीन भेदं माने 
है-उपनागर प्रामीरभ्रौर ग्राम्य । एक श्रय विद्वान माकण्डेय ने पहले तो श्रपभ्रश 
के तीन भेद स्पौकार किए ह-नागर उपनायर श्रौर ब्राचड किन्तु वादमे 
उफी 24 बोलियां वताई है, जो इत प्रकार है-- 

नागर उपनाधर ब्राचड लाट, वदम्‌ ववर, आवन्त्म, मागध, पाचाल्थ, 
टाक्क, मालव, कंय गौड मीढ, दैवपारचत्य, पाण्ड्य कौन्तलत नहत, कातिय, 
भराच्य, कणीरि, कच्य, द्वाविड मौजर, श्रभिीर मध्यदेशीय भ्रौ द॑ताल । 

बस्दुत ये बोलियां बोलचालम ही प्रयुक्त हत्ती यौ, इनम नादित्य स्वना 
नही होती थी। इन बोत्तियो का क्षेत्रीय उच्चारण भ्रादि से सम्बधत सतर था, 
तितु भरल विशेपातएे समान थी । घरे घीरे इन दालियो का एक साहित्यिक स्प 
उभरा, जिस ही वास्तविक 'अपध्रश ' भाया माना जाताहै । भराचाय हेमचद्र ने 


४, 


हही बोक्तियो कौ मूलभूत एकता वो आधार बनाकर ^हेमशन्दानुशासन" 
नाम्रक व्याकरण मे “श्रपञ्चश ' कास्वल्य निवारित कियाद) 


पाश्व्य विद्वान डं याकोकीने ग्रपञ्चश मायाके चारभेन माने 
पूर्वी परिचिमी दकषिरी, उत्तरी ! वस्तुत ये नए भेद विकचेष महस्य नही र्ते । 
कै्रीय वोकी-गत तर होते हृष मी साहित्य भें जिस परिनिष्ठित शरपभय्य का 
भमा ही र्हा या, वही सही “ग्रपञ्च श" है । कितु रायूनिक मारतीय मापाभ्रा 
भौर विशेषत हिन्दी के विक्रास-वम शोध्यान मरवा जाएतो परिनिन्िति 
श्रपण कयै जाय कत्य श्रपश्रशवोलिया का यधिक मर्हेत्व है । प्रत विदान 
नै उस समय लोक्प्रचलित अयन्नशोमसे उनसातकौ छट कर प्लवका 
है, जिनसे भाधुनिक मारतीय भपघ्रशाक्पजम हुमा) ये है-- 


ग्ौरतेनौ, पैशाची, अ्ाचड, सतत, महार, प्रघम्रमधी, भीर 
मागधी । 

श्रपश्रया वे उक्त अरमुखम्पो कै आधार पर उसके पशुख विकेवताश्नो का 
यह उल्लेख भाव्श्यक है-- 

1 श्रप्चणमे भ्रःश्रा इ, ई,उ, ॐ, ए,दे, भो, तया धरौ नामक 10 स्वर 
ध्वनियां प्रकतं मिलती है) 

2 स मापा उकारान्त शब्दे भविक पिलतेर्है। ययाकाव्यु श्रवु 
भुव \ 

3 इम मापामे सरक्त शब्दाम प्रत्यघ्वर हृस्व हो गए) वचा-हुरीतरी 
षा हैरोउ, गभिणी शा गाम्मिसि। 

4 दमभापामे पादि प्रक्षर्‌ पदश्राय स्वरापात रहता दै । फनत सदत 
शष्न के प्रादि पक्षरमेस्वर शा ताप नही मिलता 1 यपा--माणिक्यका 
आशिक पोटक का पोट) 

5 रस्ते तिन भ्य्जर्नोमद्वितया, वे समौकर्ा बै कारण एम स्पजन 
धति हो गुह त्या पूवी स्वर दीधहौगफारै । यपा--तस्यक्षातापूु 
क्मङ्ाक्मु) 

हठ इमम सद्धवभा म "पश्र द हो ययपादै 1 यपा प्रामसकेका धावतप्र 

) मतक कयत 
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11 


12 
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इसम्‌ सरटरेत शष" ध्वनि ' च्छु" हो यईहै । यया--पक्षी का प्च्छी। इसी 
प्रकार “व'* ध्वनि “म हो गईं तया मध्य वर से व्यजन मापवहो सया 
है । यया--वचन कावश्रण। न तो ख हही गयादहै। ध" ध्वनि 
प्ल" वत गईहैग 


सच्टरेत की ड” “द” ° न“ तथा “र” ्वनियो कै स्थान पर “लहो गया 
है । यथा--ग्रदीप का पलित \ सस्टरत “श” तथा “प” ध्वनिं गायब हो 
गरईरहै ग्रौर उनम स्यान पर भसध्वनिभ्रागर्ईहै। 


भपथ्रश भाषा मे सस्ृतकेनामतया पातु स्पमीकमहोगएरहै, 
त्रिससे बहुत सरलता श्रा गर्ह । नपु प्तक लिग नही रहा तथा 24 कारको 
कै स्थान पर 6 कारकही रह ग्रह 1 द्विवचन मी नही रहा। 


सस्टरत कौ योगात्मकं विततेषता द्योडकर श्रपश्न श विमागात्मकहो गहै । 
फलत विमक्तियां श्रलग लगन लगीरै। 


स्क्ीलिग तया पुत्लिग की पहचान मी सरल हो गई है। प्राय स्वरीनिग 
वे लिए शब्दकेभ्रतम € ' तथा पृर््लिग श्दवे अन्तमे "भ" लगने 
लेगाहै। 


तत्सम शब्द बहुत कम रह्‌ गए है तथा तद्‌भव शन्नो का प्रयोग श्रधिक 
होने लगा है । देशज णा विदेशी शब्दो पै प्रयागं की श्वृत्तिद्टीहै। 


उपयुक्त कतिपय विशेपताश्नो के आधार परही मारममेसस्छृतके 


विद्वानोने "अपश्चण शब्द का प्रयोग तिया था जिका मयै चष्ट (मापा 
या बोलियां) । यह भ्रष्टता क्या है? स्ट कै ब्रनुशासन का व्याग, जिसका समी 
भपभ्र श बोलियो मे बाह्य मिलता है 1 विश्वकोश मे श्रपश्र श उन मापाप्नोका 
नाम भानाशया है जो प्रातं के पण्चात्‌ लगमग छठी शताब्दी से बारह्वी शती 
तकं उत्तरी भारत मे साहित्य तथा बोलचाल मे प्रयुक्त होती थी । सस्छृत भरथो 
भे मीश्रपश्रष्ट तया अपश्रश शब्दो का प्रयोग समानश्रयमे हृभ्राहै । यमी 
उल्लेख मिलता कि प्रारम्ममे “वपम श” शब्द का प्रयोग केवल “श्रामीर 
जात्तिषौ वोनचालक्मौ माषा के लिए किमा जताथां 1 धीरे-षीरे यह शब्द 
शिष्ट मापा क लिषए प्रयुक्त होने लया । लयमग सम्पूण उत्तरी भास्त इस भाषा 
काकषेत्रथा। उत्तरी भारत की मानिक मायाद्नो का विकास श्रपश्रशकेही 
षत्रीयू्पोसेहुभ्रा माना जाता है । 
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शौरसेनो श्रषश्न श-- 
श्पभ्रशभापाके विकास से पूव प्राते के क्ेत्रानुमार पचि प्रमृखभेदहो 
चकेथे। इनके नाम है-- 


1~ शौैरमेनी घ्राङ्त 

2- मागघी प्राङ्त 

3~ श्रध मागवौ प्राद्ृत्त 

4 महाराष्ट प्राक्रत 

5-~ पैशाची प्रात 

इनभेदो कै अनुसार ही प्रपश्रशा का विकास मानने वाले विद्रानो नै 
श्रषश्चश के मी उक्त पचि भेद किए । यद्यपि इन भेदो का प्रहूले बताण्हुए 
भेदो मे समाहार है, तयापि यहाँ इनम से शौरसेनी श्रपथ्चश पर विशेष स्पस 
विचार करना भ्रावश्यक टै, क्यो"क इसी से श्राघुनिक मारत कौ राष्टरमापां 
“हि दी” का विकास हृश्ना है 1 


1 


1 


शौरसेनी ध्रा का क्षेत शुरसेन या मथरा माना जाताहै1 इसी प्रकृत 
से शौरसेनी अपभ्रेण का विकास ईसा कौ छठी शताब्दी वै नगमग हया । मुरा 
स भापाकावेद्रया त्रित गुजरात्ततक इसकाप्रसारहो चलाया जह नागर 
भ्रपभ्रण स्थानीय बोली यी | प्रष्टृत रौर पाली का प्रचारप्रसीर हा जानेषर 
भी मध्यदेश मे सस्टृत भाषा जभी हद धी । अत उसका शौरसेनी प्रपत्र पर 
भी बहूत भ्रमाव पडा। सस्छरन नाटको मे शौरसेनी श्राङृत मेस्व्रीपात्रोके 
मम्बादा कौ बहुलता के कारण आपे चलकर शौरसेनी श्रपश्रश मी साहित्यम 
विशेष समादर पातौ गई । विद्वानो वौ मा-यताटै पिः गृनराती भ्ौर्‌ पश्चिमौ 
हिदौका विकास शौरभेनी भपभ्रणसेही हआ है! हिदो का मध्यकालतक कां 
प्रथिकाण सादित्य इसी अपश्च श से विक्सित हिदीमे मिलताहै। इस मापास 
हिद कौ श्रज, सडी चोली, बागरू वुदेलवण्डो कनीी श्रौर निमा मोलियो 
का विदाम दुमा! इनमे से द्रजमापा रीत्तिकाल तक हिदी का प्रधान रूपवन 
र सादिष्य षौ सशयन अभिव्यक्ति का मष्यम रही । सूरदास, मीरा, विदायै, 
देव मततिरामप्रादिश्रंष्टहिरीक्वियोकी स्वनाए इसी योती म मिततीरहँ। 


प्रपमागघी प्रपध्र श -- 


श ष्यापाका पूवं स्पया विकाम-मोत भ्रषयागधी श्रृ मे मिलता है। 
पपन श्रदश के पूरवो मागण्वं मग्ध के प्म्थिमम श्रषमागधौ प्रात प्रचित 


। 


थी) राधति सेखक उनारम क्षेवके भ्रास्पासन यह बोलती समभी जाती 
थी । इपीक्तिए्‌ इमे पुरानी कौशली मौ कटा जतादहै। महावीर स्वामी 
एव महात्मा गौतम बुद्ध की गह मत्‌ माफायी। इसी प्रङितसे श्रवमागधी 
धरपप्नश का विकास हश्रा। पूर्वी हि दी भयात्‌ धवी चघत्ती ग्रौर छत्तीसगढ़ 
थोलिथो फी जननी ्रघमाग्थी भव्रभरणशही मानीजातीहै। डं धीरेद्रवर्माने 
भाजपुरीकोमी अ्रधमागधी भपश्रश की ही एक वाली मानाहै। श्रवधी 
भ्रषमागधी भपश्रश से विवनित समस भ्रविक समद भोली है, जिसम तुलसीदास 
श्रौर मलिक मुहम्मद जायसी जे महान्‌ क्विया ने काव्य रचनाकौहै। 


पभरवह्टठ-- 


“अवहटठ' अपश्रश कादीपूरनानामरहै रितु कालान्तरमे यह्‌ एक 
परयक्र भाषाशू्पयनयया, जिसे हिदीकाही प्रारम्मिक रूपं माना जातादहै। इस 
साम का सव प्रथम प्रयोग भब्दुरहमा कविने भ्रपनी-- सदेश-रासक करान्यमे 
कियाद) प्राकत गगनम कै टीकाकार लक्ष्मीधरःने मी भरवहटठ को एक भ्रपश्रश 
भापाहीमानाहै। ज्यौतिरीए्वर ठद्रुरने वणा रत्नाकार^“प्रथकी रचनाकी 
थी । इसग्रथमेजो मापा प्रयुक्त मिलती है उम ्रपश्चश का “भपहटूठ 
मामक श्प माना जाता है । वस्तुत यह सश्रान्ति फाल मी वहु मापा है, जिसके 
पीये प्रपभ्रणजारहीयी श्रौर श्रमे पृरानी हिनी प्रा रहीथी। हिदीके 
महाकति बैथिल-कोकिलि विद्ापति की "कीत्तिलता” नामक्क्ति इसीभापामे 
मिलती दहै । न पयो के श्रध्ययन से पता चलताहै कि श्रवहट्‌ठ एक स्वतत्र 
मापा थी, जित्तका विक्रास् अ्रप्चणसे श्रवण्य हृभ्राधा कितु उसकी प्रकति 
भ्रप्चश ते बहत कु्धमित हो चुकीथी। 


पुरानी हिदी- 


भ्रपभ्रश मै विकास-कालमे बोतचालकी मापा एक नया मोडलेरही 
थी । सिद्धो भ्रौर्‌ नाथो के सम्भ्रदाय-सम्ब-षौ विचारो कै प्रचार पैः लिए एक एसी 
भापा करी भ्रावश्यकता थी, जो देश के श्रविकाश भागमे समफी जा सके । यंयपि 
भ्रपभ्र श ने साहिट्य-स्वना का माध्यम बनकर एक एसा सूप भी ग्रहृण कर लिया 
था, जिप्तमे कषेवरीय बोलियो का भेद माव मूल कर साहित्य रचना हो सकती थी, 
क्रतु वहं सादितििक रूप पूव से परश्विम तक तथा सुदूर उत्तर सं दक्षिण तक 
सामा-य जनं की पहुंच के बाहर दहोता जा रहा था। इनिण भारतम सस्त भ्रव 
मीसमफीजास्क्तीयी उत्तरम मी श्रनकंदोव्रामे सम्टरत को तत्सम शब्दा 
वली स्ाभाय व्यवहार म समने याग्य थी, कितु अप्र ्च के तदमव एव देणज 
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रूपो का प्रयोग सवस्नामायके लिए सवत्र बाघ-गम्य नहीरहु ग्याथा 1 एनी 
स्थितिमेडोँं राम गोपाल शर्मा “दिनशः के मतानुसार एक्रणेसी मापाकी 
आवश्यकता सिद्धो अौर नायपयी साधु्रो ने भ्रनुमव कौ, जो स्त की तस्सम 
शब्दावली से अधिक दुरन जाए । अते मपञ्चशको विक्ासका एक नयामोड 
मिला मौर उसके फलस्वलूप शौरसेनी श्रपथ्चरशणने जो नया ल्प चारण किया, 
उसीको “पुरानीदहिदी "कहते ह) इस मापाका प्रारम्भिक प्रयोग सिद्धोकी 


बाणियो मे मिलता दहै! 


्राचाय रामचद्र शुक्लने तां श्रपभ्रश को प्राकृतामास हिदी कहकर उसी 
को "पुरानी हिली" बतायाहै । यथावेक्ठत ह -- 


“अपश्रगयाप्राकृतामासि हिदी के पद्याकरा सवते पुराना प्रतातात्रिक 
भ्रौर योगमार्गी वौद्धो की साम्प्रदायिक र्चनाभ्रो कै भीतर विघ्रम की सातवी 
शताब्दी के भ्रतिम चरणसे लगताहै। मुज भौर माज के समय (सवत 1050 
कै लगमग) मेतो एसी श्रषभ्रश या पुरानो हिदी का पूरा प्रचार शुद्ध साह्य 
याकन्थिरचनाभ्रोमे भौ प्राया जातादहै\“ 


वस्तुत यह्‌ एक विवाद का विपयरै वि श्रपश्नशको पुरानी हिदी कहा 
जाए या उससे चिकस्तित उत्तरवर्तीं स्वरूप का पुरानी हिदी कहा जाए । हस 
विषय पर बहत समय एव ही पर्याप्त विवाद हो चुकादहै1 शुक्लजीनेणएक 
स्पष्टीकरण ध्रौर दियाहै ।वेक्हतेर्हैक्ि - 


" असदिग्प सामभ्री जो वृद्ध प्राप्त है, उसकी मापा भ्रपभश प्रयति 
प्राङनामाम (ब्रात की स्दवियासे वहत क्ट बद्ध) हदीदै। इसश्रपश्रणया 
प्रोकूतामाप्त हि? का अभिप्राय पह दै कि यह्‌ उस समय कौ दोक बो्त चातक 
भाषा हीट जिस समयक इसकी रचनाएं मिसत्ती है 1 यह्‌ उस समयके 
क्वियोंकीभाषारहै1" 

सस प्रागे णुक्न जौ ने विचापति का उदाहरण देकर पुखनी भ्पश्रण 
मापा का प्मौर वोलचाल कौ देशी मापा का भ्रन्तर भी स्पष्ट क्रिया दै -- 


देमिल अना एव ऊनं निटडा + 


तत तैन जपपो मवहटदा । 
प्र्थात्‌ देशी मापा {दोलवाल दी मापा) व को मौटौ घ्षगती है । सम 
वैशीहो मपभ्रबा (देशी मापा पिला हुमा श्प) ्बैक्ह्वाहि।* 
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शुव्रल जौ के इष स्पष्टीकरण से यह्‌ सिद्ध दै किवे जितस प्रपभ्रशयौ वात 
कर रहे ६, वह्‌ प्रवहट्ढ है, जो पुरानी हिदी भौर भ्रमन्न ण के नीचकीक्हीदै। 


शुद्ल जी ने भ्रपने इतिहास म श्रागे चलकर पृष्ठ 19 पर फिर लिखादहै 
नि "सिद्धो कौ उदु स्वनाभ्रौ को भाषा देश मापा, मिधितप्रपप्न ए ्र्थात्‌ 
"पुरानी हिन्दी" कौ काव्य-मापा है, यह तो स्पष्ट है। उहोने भरस्व उसी 
काव्य भापामे ल्तिखा है, जो उस समय गुजरात, राजपूतान, भौर श्रनमण्डन से 
लेफर बिहार तकं लिखन पठने की शिष्ट भाषा थी । 


इस प्रकार णुव्ल जी ने पुरानी हिदी को देशमापा--मिधितश्रपभ्रण 
बतलाया है । भ्रतमे उहोने यह स्वीकारक्रियादैकि पुरानी हिदीमे धीरे- 
धीरे सस्कत तदस्तम शः रखने कौ प्रवत्ति वढती गई । वे कहते ह-- 


“ज्यो ज्यो काद्यमापा देण की भ्रोर भ्रधिक प्रवृत्त होती गर्द, रयौ-त्मो 
स्वत तत्सम शब्द रखने मे सकोच मी घटता गया । 


जेमा कि पहले कहा जा चुका दै, श्रप्च श से भ्रवहरूर श्रौर फिर पुरानी 
हिदौकाजव विकास दभ्रा तो उसमे सस्क्त के तत्सम शब्दो के तदूमव रूप 
रखने केस्थातपर तत्सम सूपयरखते यो प्रतिदी वदी) डा नगद दारा 
सम्पादित “हिदी साहिप्य का इतिहास" व्रय मे आदिकान्त का 


इतिहास भ्रस्तुत 
करते हए प्रसिद्ध विद्वान डं रामगोपाल शर्मा ्दिनेण' ने इसी तथ्यको 


सप्रमाणसिद्धेक्िादैमि मप्र ण प्रौर श्रवहटुठके पश्चत्‌ पुरानी हिदीका 
जौ विकास हृगरा, उसम सस्कत शब्दौ के तदमव रूप त्याग कर तत्सम शर्न्दोवेः 
प्रयोग की प्रवक्ति विकसित हई ! दसी प्रवत्ति ने हिन्दी कै भावी स्वरूप फां 


निर्यारित किमा, जिसके रमाण हेमे प्रजमापा, भवधी ग्रौर खडी योती मे रचित 
समस्त हि-दी साहियमे भिनत । 
हिदो का विकास पोरक्तत्र-- 


वैदिक सस्मृतते ते सस्कत फिर म्ाकूठ, पाली 
पुरानी हिदौ तक मारतोयमापाधाराकाजौ विकास व त त 
से चली श्रानं वासी श्रीर्‌ मारतीय भौवन पद्धति त्था सस्क्तिक्ै त 
देने वाली शब्दावी भौगोलिक परिस्यित्तिमो श्रौर रेतिहासिक परिवत्तनो च 
कारणा विमिश्र सूप घारशा करती रही 1 स्पातरके साथ-साथ कहो कस की 
प्धिक भयनपरिवतन भी हए» पर विकामनछमन स्का} जन-मस्या मेद्द्धिगे 
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साथ-साथ स्थानीय प्रयोगो व शब्दो तया वाहर सेश्राने वाली जातियोकी 
भापाप्नो के प्रभावो से शब्द मण्डार एव मर्थो मेभीदृदि हई । इस प्रकर 
पुरानी हिद उत्तर मारतके श्रषिकाशष्ेत्र म पलती फलती एक नएु ष्पे 
उस समय तक भ्रा चुकी थी, जब यहां इस्लाम शासने स्थापित हुआ । इसं समय 
ते इसकी कई बोलियां गौर राजस्थानो त्था विहारी उपमापाएं समृद होने 
लगी धी । राजस्थान म गल ब्रजकेत्र म म्रजमापा, ्रवध मे भवधी तया बिहार 
म मैथिली वोति्य साहित्य स्वनाकेलिदुहिदीका समृद्ध स्प धारखक्र चुकी 
थौ । दिटनी तथा मेरठ के आसपास की खडी वोनी मी यदा कदा अपना प्रमाव 
दिला जाती थी 1 मध्यकाल तक इन सब बालियो मे लिखे जाने वाले साहिप्य 
कगे विशेष शंलिर्यां वन चुकी थी जिनका प्रयोग साहित्य रचना के लिए श्रपन- 
श्रपनेक्षेत्रमेहो रहा था। 
उत्तर भारतकी साहित्यिक मापा के रूपमे पूर्त्तं कड शेलिथा मे 
चिकसित्न हिदी दक्षिणा भारतमे ब्रजमापाके रूपमे लोकप्रियहोरहीथी। 
गुजरात महारष्टर से तमिल प्रदेश तक उम काल कौ ब्रजमापा-रचनाएे मिलती 
है । नई खोजो ने यहसिद्धकरदियाहै कि मध्यकाले मे इस्लाम णासन होत 
हेए मी सम्पूण मारत मे साहित्य रचना एव सास्कृतिक श्रदिान प्रदान के तिषए 
व्रजमापादहि्दीही राष्टरमापाकाकामकररहीथी।! डा अम्बाशफरनागरने 
गुजरातमेश्रनेकएसे प्रय खज जो उपयुक्त तथ्य को प्रमाणित क्रते दै । 
इस प्रकार दक्षिणा प्तक श्रपना राष्टरीय स्वरूप वनने वाली हिदी कामुख्य 
क्षेत उत्तर मे वत्तमान हिमाचल प्रदेशसे मयप्रदेणके रायगढ नगर तकरतथा 
पूव भे बिहार से पश्चिम मे सम्पण राजस्थान तक वास्मौर भराधुनिकेकालम 
दसी कषेत्रम उसका राष्टरीय स्वरूप समृद्ध एव सम्पन हृश्रा है 1 पहादी बालियां 
भीष्टसीषे म्रतेगते विकसित हृ है तथा विहारी बोलियो--मगही मैथिली भ्रौ 
मोजपूरी--का समस्त साह्िप्य मी हिदी का ही साहित्य दै । राजस्थानमे हिदी 
साहित्य के ्आश्क्िलं मे डिग्रल णलीम हिदी विकसित्त हुई, मध्यकाते म व्हा 
की बोलियोने ब्रजभापा को अपने प्रपने क्षेत तौप दिए येश्रौर्‌ उनसे मिलकर 
एक नमी हिदौ शलो ' परिमर निकच्चिते हो रहीयी) मारवाडी मेवाड़ी 
दूढादी, हाडौतौ मेवाती मादि राजस्थान वालियो का विकासजान भी हिदी 
कीशावाप्रशसाभ्रोकेख्पमं हीह रहाहै। भ्राज संडी बोसी हिदीको 
साहित्य भे प्रमुखता भवश्य प्राप्त है कितु भ्रयपूरवोक्ति समी बालतियाकी समृद्धि 
सो ख्डीवोनी ष तुलना मे कम महत्व नह। रसती 1 ब्रज मापा का साहित्य तो 
आजमी खडी वोनीके साहित्य समे भरधिक गरिमाशाली माना जाता है यदपि 
भजक्त उसमे साहित्य सवना नाम मावकोही हौदीहै। 


दितीय श्रध्याय 


हिन्दी की बोलियां रौर शैलिर्या 


हिदो मापा षो उतने उपमापाभ्नो पै श्रतिरिक्त दौश्रय भेदो मे भी 
विभाजित किया गया है । पे भद है-- (1) शरव हि नै 


(2) पर्चिमी हिदी 


1~ पूवो हिद शते यत्तिया--पू्वी हिदी के अतगत निम्नाक्रिति तीन 
यतियो भती है-- 


(क) भवधी 9 
(स) बघती \ 
(ग) छत्तीसगदी 


यह न बोलियो षा सक्षिप्त परिचय दिया जारहा टै-- 


(९) श्रदघौ-- महं अवध कषतर षये योली है । लखनऊ उप्ताव, पयवरेली 
मीरपुर, खोर पैजावादः बहराइच गोड, प्रतापगढ सुल्तानपुर एद वारवकी 
{गिलो भे पह भापा चोली जाती है । इलाहा्वाड, कानपुर, फतहुदुर्‌ जौनुर सथा 
¶मजषुप्जिलोषे गष्धभमागमोद्सबोलीके क्षेत्र मे पडनेहै। बिहार्‌ मे 
रेन षालि मुसलमानां षी मी यहोवालीटहै। दस वोनी भे परान्ते साहित्य 
लिपा मया है । गोस्वामी तुलसीदास ने “रामचरित्तमानस” लिख बर दस चालो 
षो मापा मे प्रतक ष्टु दिया या 1 जायसी का ^वदूमावत, गौरीनाथ शर्मा 
का "विवपुराण" तया द्वारिका मरस्ाद मिथ बे "ष्णाय दत्र मापा के प्रसिद 
सेषां उच्च कोटि के महाकव्यदै। स वोलौ कौ कतिपय विशेषताएं दस 
प्रहारै 
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1~ कर्तां कारक एक वचन की व्यजनात्मक सज्ञागो मश्रवधी मे “ख 
के योय हो जावा है { यया- 


चर ==धद 
तनन्=्तनु 
वनेन=वनु 
मन स्मन 


2~ श्रवधी मे सवनामो वै भ्रन्त का “भरा हस्व रूप धारण कर तेता » 
तथा प्रथम वणमे ओ'कायोग हो जाता है यथा-- 

मेर=मोर 

तेरान्तोर 


3- भवधी मे सजञाप्नो वै हृस्व, दीघ तथा दीघतर-तोन रूप भिलते ह 
यथा-- 

हृस्व घोड 

दीघ~पोडवा 

दीघतरन्=घोडौना 


4-श्रव्धी के कारको मे निम्नाकित रूप बनते द-- 

करता-वे, वने यावन लगताहै। 

(घोडे) (घोडवने), (बोडवन्‌) 

करण-- “अन्‌ ' का प्रयोग होता है 

कम सम्प्रदान--का, का, श्रादि चिहे लगते ह। 

करण, भपादान--सेनी, सेन, से, लगते ह । 

सम्ब-घ--कर, के, केर का प्रयोग होता है । 

भ्रधिकरण--दसके चिहमे म,परदै। 

5~ श्रवधौ सवनाम इस प्रकार चलत है-- 

मँन्त्मो, मोर 

तू =सौ, तौ, तोर, तुमरे तोहार 

हेम हमरे, हम, हमार 

वहन्=्वै, रोहि, भोकर, आनकर, उनकर 

6- भ्रवधो मे सहायक क्रियार्ओंके रूपमौ भिन्न प्रकारके भिलतंदह। 
यथा--~ 
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शा 
५। रहे, रहेस्‌, रदे 


दे=स--दे 
हही 
दै=ग्रही, नू--है 
7--प्रवधीमेक्रियाका वतमान कृदन्तस्प प्राय लधु प्रत हाता है 
यथा-- 
जाता=जात्त 
रहता = रहत 
सहता = सहतं 
सरतान्=्मरत 
8--अवधी मे बहुवचन का कारक-चि ह ग्रहूण करने बाला रूप नही 
मतता है  वया- 
(1) घोननको 
(2) घछोडन को 
(3) घोरनको 
४--अवी मे “दकार म प्रधानता रहती है । प्राय मविष्य-काल की 
क्रियाकातिद्‌तसूपही बनता है । यथा-- 
रहिह्‌इ, जईद६, मरिद 1 
10-मवधी के पदो मे “दे का “अई' तथा ओ का “प्र” हौ जाता 
टै) यथा-- 
रेषान्=प्रह्मा 
कोवा = कडवा 
11~ भ्रवधी मे सिग-सम्बघी एक विशेयता मी पाई जाती है) हिदी 
मेक्रियाका क्लिगप्रन्तिम सज्ञा के अनुसार बदलतादहै, कितु भवधीमे प्रथम 
सनां ष अनुसार बदलता है ! यथा-- 
“मरम वचन सीता जव बोवा। 
भवधो एक वहतं बडे क्षेत्र की भावा है । द्रसके तीन स्प पाए जते है- 
(1) पूर्वी प्रवधी 


(2) यशि वधी 
(3) बैसवाडी अवधी 
ये तीनो रूप परम्पर वहु सद्म विभेधताओं के ध्राधार पर भिघ्नहं! 


(व) वपेली-- यह्‌ वोच वपेललण्ड क्षय मे बोली नाती है । यह सेव 
मनप कृ दकषिगमे पताह । रीवा इसकावेटह। भष्य कत्ते जवलपृर, 
दमोह माडना, बालावाट प्रादि जिते इस सेवर म सम्मि्ित है; फतह्षुर, वादा 
हमीरपुर मिर्जापुर तथा छोटा नागयुर वै कुचक्षेत्र मीम वाल्ीकीकीमाङे 
पडते है ! श्रवधी, भोजपुरी, वुदेली, तथा मराठी दस वौली की भीमाभो पर 
बोली जाती रहै । इन सव वाततियो क शब्दौ कावपेनीमे मिश्रण हो गयाहै) 
श्रवधघी का बयैनौ पर वृत प्रमाय पडा है } हमलिए बुल विद्वान्‌ ता उत्ते अवधौ 
काही एकरप मन्तैर्है) डं श्यामपुदरदास ने लिला है-- 


"वधौ के श्रतगत तन मस्य वोनिया है श्रवपी, वषती श्रौर छत्तीस 
गदी ! मवधी भ्रौर बपेतौमे कार्दभतरनही दै । वघेलखण्टमे बोले जानिके 
कारण वरहा भ्रवधी कानाम्‌ बेली पड गया 14 


बेली बोरी मे साहित्य का श्रमाव है । उसके कषेत्रम अवधी ही सािसििक 
मापा रही । मोक-साहटित्य धवण्य उसकी स्परलाम सहाप्रक द्रा है) इस 
बोली कौ प्रमुख विशेयताफ इस प्रदर है-- 


1~ ष्वही वासी हिंदी शन्द वधेली मे पटंबफर पर्याप्त सपमे बदल 
जति । सज्ञाभोमे प्राय दोव्यजनोके मध्य ब्रा" का दवा" तथा दीष 
स्वराततश्न्दकर्ताकारकमे हृस्वातदहोजतदै। यया-- 

घोटा-=ध्वाड 

2- वघेली गे सवनाम इस प्रकार हति है-- 

नैजम्‌ 

चरू=तय 

हम तुट्‌ 

बहृन्=्वहि 
1~ भदधौ भौर उसका साहित्य, डौ त्रिसोकीनाययण दीक्षितः पृष्ठ 11 से 

उदुष्ठ } 


“+ ध 
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वैन््ो । 
कौनन््क्न्‌ 


~ वघेली मे सहायक किवाग्रोकेख्पमेमी कू प्रतर मिलता है। 
य्या-- 

हन्ना, 

है~भा 

ऊगान्ऊ 

था = रदन्‌ 


4- क्रियाओं मे मविष्यकाल मूचक “गा' प्राय हट जाताहै तया एड 
से काम लिया जाता है! यथा-- 


देख गा = देखन्येख 


5 त्रियामे मूतकालम श्रा के स्थानपर ए" प्रा जता है। 
यथा-- 
दला देखेह्‌ 
पढाल्=पदठेह 
(ग) छत्तीसगढो-समस्त रायपुर, विलासपुर तथा सम्मलपुर का पश्चिमी 
भाग षस बोलीकेमरूलकेद्र है । ककिर, नदगाव, सैरागढ, चुदसदान, कर्घा 
एव चादा जिले के उत्तर पूवमे तथा बालाघाटके पूवमे ईसीबोली का क्षेत्र 
है । रायगढ, स्ारगगढ, सरगुजा, उदयपुर (मप्र } तथा जशपुर के द्रुधक्षेतरमी 
सीमे सम्मिलित दहै । इस बोली मे भी सादित्य नही मिलता । जगली जात्ियो 
की बोलियौका मी इस प्र पर्याप्त प्रभाव पडाै। इस बोली की मुख्य 
विततेषपताएे एस प्रकार है- 
1~ सज्ञाप्नो मे बहुवचन बनाने के लिए “मने' भश जोडा जाता है 
यथा-- 
मनुष्यो मनुखमन 
पूत्रो च=पतोमन 


2- सनामा को जकारातक्रदेने की श्रदृत्ति मी मिलती है 1 यया-- 


वच =वदला 
छन = छदनां 


€~ भ्राकासन्त स्प स्लिम न्न श्वासात्‌ हो जति ( 
यचथा-- 
चोट = छोटकी 
श~ निश्चय चे धयम सनाके ष्टु" जोह द्दिषा जाता है । 
यथा-- 
शरन 
बन्न्प सेत्रमे एवरा नही दै) विमि जाति 
कौ योतिपो बेखूषभे सबा विवा दृषादि तधा घाप प्मौर अनाम दोनी प्रर 
षो पदौ आपामोने 1५; प्रमावित 1 


2 विवि ष्ट्रे मोपिपौ-- स्वमी दिर चरे मतग तिष्नामित पच 
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हआ है । प्रत इन तीनौ के विभिन्न प्रभाव इष बोली परष्डेरह। बाथरूनाम 
की योली मी इसके क्षेत्र के वीच-वीच मे करनाल भ्रौर दिल्ली के देहात मे बाली 


जाती है 1 उससे मी इसकी श्रृत्तियां प्रभावित हई ह । सक्षेप मे इसकी निनी 
विशेषताएं दस प्रकार दै-- 


1- खडी बोलीमे त्रियाके स्परहिदीकीभश्रय बोलियो के समान्‌ तद्व 
होकर प्रोकाराःत या श्रौकारान्त नही होते । विशेषण तथा सनाएं मी मोका- 
रन्त या श्रौकारात नही होती । प्राय एकवचन म क्रिया (मूत करल मे), सज्ञा 
एवे विशेषण भ्रादि आाकारात रहते ह । यथा-- 


घोड़ी" यां घौडौ के स्थान पर घोडा 


भलोयामलौवे *“ भलां 
मारयोयामारौके "” मारा 
दीडयोयादीडौके ' दौड 
गयौया गभ्रीके गया 


2~ म।हित्यिक हिरी मे जहाँ “टे * भौर “भौ” घ्वनिषो का प्रयोग होता 
दै, वहा खडी वोनी मे ^ए' भ्रौर “प्रो” हो जति दै ! यथा-- 

सैर~सेर 

पैरन=्पेर 

है =है 

भ्रौरन=भ्रोर 

कौल =कोल 

3-खडीपोली (प्रामीर) मे सूध-य ध्यजनोके प्रयोगकी म्मधिकता षां 
जातीहै। व्यजनोके दित्वे को प्र्रत्ति भी मिलती है, पर उच्वाररामेही यः 
भर्ति देखी जाती है, चिखने मे उच्चारण के श्रनुसार ध्वनियों फा भवन नी 
करते ! यधा-- 

पताज=्पात्ता 

वेटान=वेट्टा 

सेरी = रोट्टे 

छोरा घोटा 


4~ “पो, "मौ" बे तिथि "ऊ" करदेने को प्रदत्त मी दिलक्ती ३ 
मदा कान्मरदर शा 
शरामकान््गामक्‌ 
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5 सवनामो मे भी साहिप्यिक हिदीसे पडी बोली कुद भिन्न है । मया-- 
तूनन्ततेने 
यहन््या 
किससे =-विमकं 
मम 
तुमने=्तमने 
हमारान्न्म्हारा 
(ख) बागरू--करनाल, रोहतक तथा र्ल्नी (जिला) मे यह बोली 
भ्रयोगकी जाती है। दक्षिणी पूर्वी पटियाला मामा, भी तथा पूवीं हिसार के 
कैवमीन्सीबोली कौ सीमा मे सम्मिलित ह । इसी वोली को हरियाणा भ्रदेश 
मे हरियाभी या देखड़ी कहते है तथा रोहतक नै ्राम-पासं जादू नाम से भ्रमिहित 
मरते हैँ । यह्‌ लगमग 23 ला लोगो की मावा! खडी पोली, राजस्यानीः 
श्नौर पजानीस यह बोली बहुत प्रभावित है। 


विशेषत्ताए-() इस वोनी मे खडी बोली के समान ही सज्ञा के स्प भिलत 
दै, पर-तु बहुवचन मे बु रूप बदल जाति है 1 यथा-- 


पोडन्=घोडा 
दिनन्=दिना 
नामन्=्नामा 
गेत वेता 
(५) खडी बोली कै समाने उच्चारण की एकरूपता का सयम इममे भ्रधिक 
नेही है) प्राय प्रयमं हृस्वस्वरकोश्नोकारातयाएकारात्त कर देने व प्रदृत्ति 
पाई जाती है 1 पथा-- 
बहुत = बोहत 
रहा==रेह्य 
४) द्वित्व कौ भ्रटृत्ति भी मिलती है ओर उसकं साथ प्रथम क्षर को दीष 
से हृस्व बना देने कौ इसकी अपनी मौलिक विशेपता है । पथा-- 
त्तितिरम्= तित्तिर 
धूता =युकका 
(ण) कारक चि हो के प्रयोय मे भ्रनिश्चितता पाई जती हैतथाभ्रायः 
षको" के स्यान पर "ने" का प्रसोग किया जाता दै । यया-घरषनोन=घरने। 
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(४) क्रिया पदो मे श्रा" स्वर के स्थान पर “दय” जोडने की प्रदृत्ति मी 
मिलती है । यथा-- 

हायन्न्हारूया 
दुलारा =दुलारया 

(श) सवनामो ने मी प्रयोगवंचिवरूय मिलता है । यथा-- 
वु=धूवु*तौ 
तुम यम, तम्ह्‌ 
तूने = तने, त्नं 
मेराच्ूम्दारा 
तेरान्थारा 
यदेन=गर योह 
वह्‌ मोह 


(ग) मजमापा-खडी बोली के समान ब्रनमापाकेभीदो रूपमिततेरहै। 
साहित्यिक शूप का विस्तार बहुत बडे क्षेत्रे है. कितु ग्रामीण ब्रजमापा उसकी 
श्रपेक्षा सीमितक्षेत्र मे बोली जाती है । देहातो मे इसको ब्रजमाया कहा जाता 
दै। डं उदयनारायण तिवारी ने इस्रमो “ग्रत्वेदी ' कटा है 1" मयु जिला 
स बोलीकाकेद्रदट 1 फहा जातादै कि उसके चारोभोर 84 कोसकेषेरेमे 
व्रज मण्डल पडता है, उसी धेरे की यह्‌ भापाहै। प्रागरा, एटा, मैनपुरी, फह - 
खावाद, भरतपुर का दक्षिणी पूर्वी श्रषिकाश भाग, घौलपुर, बरौली ग्वा्तियर 
का पश्चिमी भाग, गुडगाव का पश्चिमौ माग गुडगावका पूवीं माग, वुलदशहर, 
दापू प्रलीगढ, बरेली तथा नैनीताल की तराई-ये क्षेत ब्रजमाषा की सीमामे 
भ्रति है। इस बोली के वोकने वालो की सस्या 80 लास भ्रधिकहै। 


इस बोली केकषेत्राके श्रनुसारकद्रूपहो गर्हः पर उनरूपोमं भ्रधिक 
भ्रन्तरनहीदै। डा प्रियस्ननके मतानुसार यहे बोली निम्नाक्ति8स्पोमे 
विभाजित हो गई दै-- 

1- भधूरा-भ्रलीगढ-पश्चिमी भरागरा की त्रजमाषा 

2- श्ुलदशहर क ब्रजमापा 

3~ भ्रादश ्रजमापा 

4 भनौजी प्रमावित ब्रजमापा 


1~ देचिषए, हिरो भाषा का उद्गमः भ्रौर विकास, पृष्ठ 3185 
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5~ मदौरी या मदावरी ब्रजमाषा 
6~ जयपुरी प्रमावित्त ब्रजमापा 
7 मेवाता-प्रमावित भ्रजमापा 
8-~ पहाडी प्रमाचित प्रजमापा 


यही कारणदहैकिइसवोलीमेक्रिया के ग्रामीण प्रयोग ही नही, सन्ना 
सवनाम विशेषण उपसग, प्रत्यय आदि मी एकल्पता रक्षित नही रत सके। 
क्रियाकेसूपकी भिता कवा एक उदाहरण लीजिए-- 


प्रथम रूप गयौ 

द्वितीय रूपन्=गयो 

वृत्तीय रूपन्=गभ्मौ 

चतु स्पन्=गभ्रो 

पचम ूपन्न्गौ 

पष्ठ स्प =ग्यौ 

सप्तम रूप = गयो 

श्रष्टम रूप == मभिपचित रहता है । 

कतिपय विशेपताए-() दस बोली म क्रियात मे दीष स्वरोकेलिएप्राय 
हृस्व स्वरो का प्रयोग होता दै । यया 


जाभो- नाउ 

खाभ्रोन्=खाउ 

गाभो~=गाड 

क्रियाकेभ्रतमे भरोकारन्तको उकारात करनेमे वचन का कार्ै्रम 
नही चलता ¡ उपयु क्त उदाहरणा मे प्रथम दो करियाएं बहुवचन भे द, भवकि 
तोसरी त्रिया का प्रयोग एकवचन मे ही होता है । यथा-- 

(1) तुम लोग जाउ 1 (बहुवचन) 

(2) दुम लोग खार।{ , } 

(3) राम! तूगाउ! { „ ) 

यदि "तुम लोग के साथ गाने की क्रिया लगानी होतो “गामो समानां 
होगा) 

८) सक्ञाभनोचेकटौ साहित्यिकदहिदी कास्य ही रहाट भोर कटी 
प्रौ" या “यौ मी लगाते । यया- 

(1) धोडाकते भाग्रौ । 
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(2) षोड स्याप्रौ । 
(3) पोडी चाग्नौ 
(य) कम कारक के लिए "क्ये के स्थान पर “को चिट का प्रयोग 
करते है तथा सन्ञाङे रूप को प्राय श्रपरिवतित रखते है । यया- 
धोडा रकौ (घोडेको) 
लडका कौ (लड्केका) 
(४) क्रियाप्रोमे च्ताहै" के लिए श्त है" या "तुह" काप्रयोय करते ह 
मथा 
(1) राम मारतहै। (दाम मारतादहै।) 
(2) शयाम जात है । (श्याम जाता दै 1) 
(५) भविष्य काल के लिए क्रियाभ्नो मे शप्रोगो" “उ गो" "एगो" । श्रौगे" 
भ्रादि का प्रमोग करते है । यथा-- 
(1) रामको माह्गान््यम कौं मारौगो। 
(2) ओ जाऊगान्त्मै जागो । 
(3) तुम भाग्नोभे = तुम भाउगे। 
कही-कटीं “य रे स्यान पर “ई ६” के स्प भी चलते है । यया-- 
(1) वह जाएगान्वुजडइदै। 
(2) बह खाएगान्न्वु सदहै। 
(४) अपि कारक चिहो मे भ्रवुस्वार का प्रयोग मिता दहै तथाचिहका 
रपर मी विकृत हो जता है । यथा-- 
कर्तानि), 
कमन=को)कु,क्‌, क,कं, कं, 
सम्प्रदानन्=्को, के लिए 


[1 (क 

न ५ + द, > 
कररणन्न्मेोमोऽसूर्ते ते ५ 
प्रपादानन्च्से ~, 
सम्बष-कान==कौ क र 
अधिकर्ण-्गै, परनमे,रमैःपे, ती 


(ण) क्वनामो मे मौ पर्याप्त परिवर्तेन हौ जाता है । यथा-~ 
म, मके रादि-हौ मोको, मोहि, मोय 

मेरान्=्मेरौ या मेर्यौ, 

दन्त 
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तुके न्=तोय, तोको 

तेसन्=तेरौ, तेरयौ 

उसेन्=वाहि, पाको, वाय 

तुमको =त्तोको तोय 

इसकोन्=या को, याहि 

(च) क्नोजी- फर खाबाद जिले ने क्रीज नगरमे नाम परक्प्रौजी 
योनी प्रसिद्ध हूर है 1 प्राचीन काल मे यह्‌ मगर का थवुव्जवै नाम से विरुयात 
थरा । इस जनपद की प्रपनी एक विशेव सस्कत्तियी) श्रते र्हा की बौलीने 
श्रषना एके क्षेत्र वना लिया थां । श्रव उसे क्षे का विस्तार इटावा, फर खावाद, 
शाहजहापुर तथा कानपुर एव हरदोई जिलों के वृद भागो तक है। दस वली 
के पश्चिममे ब्रजमापा पूव मे प्रवघी तथा दक्षिरमे वुदेलीवे क्षेत्र पडते टै) 
श्रत इन तीनो वोलियो से यह योती बहत प्रमायित हई है । 


कक्नौजी बोली वे विमिन्न रूप मिलते हु । इसकी समाय विरेपताएं इस 
प्रकार ई-- 

1 व्रजमापा का ' मौ" प्रत्यप क्न्नौजौमे “श्रो हो जाताहै। 

2~~ क्न्नौजीमे हिदी व्यजना-त पदौकेप्रत में “उ” प्रत्यय काप्रयोग 
हौता दै) 

3~हिदी के भ्रकारात पुर्टिलिग विशेयं शबम्दौ को कमौनीम 
श्रोकारात कर द्विया जाता है 1 कुं उदाहरण देखिए-- 

खोटान=खोटो \ 

मौटान्=गोटो 

छोरान्=छोटो 

4~ कनौजीमेदोस्वरो क बीच भ्रानि वाले ^ह' व्यजनकासोपदहो 
जाता है 1 यया-- 

कदि = कह.्यी ४ 

रहौ = रहौ 

जहो =र्जह यौ 

5~ कनौजो म “वहु तथा “यह्‌” सवनाम प्राय ' बह, चौ, एव यदू, जौ 
वै रूपमे प्रयुक्त होत्ते1 

6~-कनौजौमेकर्ताञ्नौरक्रियाकाप्रयोग मी एक व्शिषसूप मे होता 

५ यथा-- 


~ ८ 


धीडा गया = घोडा ने चनो गभ्रो । 
¶7- छियाम के सिग मी कटदी-कदी तुप्त कम के प्राधार पर चलते दँ। 
यथा-- 


खडी बोलीन्=राम ने वातकी । [३ 

फन्नौजीन्=राम ने कही । 1 | ८ ॥ 1 २ 

खडी बोली मोहन ने वात पूद्धी । <| ८1 

कन्नौज न्=मोहन ने पटी & | 9 (4 2-- 

खडी बोली =तुमने रादा खाई । 

कप्नौजीम्=तुमने खाई। 

ह~ क्प्रौजीमे क्रिमा के व्यजनं के स्थान पर भूतकालमे “ओ' हो जाता 
ह तथा भ्रयम वणा दीष से हृस्व कर दिया जाता है । यथा-- 
,” देनाकादश्रो 

जानाका गमो ~ 

होनाका मप्र 

दक्ष प्रकार कही-कही प्रथम वणा मे परिवतन मी हो जाताहै। 

9-केतौजीमे कणां कारकमे ' का" के स्थान पर “काका भी प्रयोग 
होता है । केरश एव अपादान कारक मे “ सेती", "सन्‌", “त "करि" श्रादि 
चिह्‌ प्रयुक्त क्रिये जते हं । भ्रविकरण कारकम “मा” “मो तथा “ली कै 
प्रपौगकौी भौ प्रथाहि। 


10- कन्नौज मे सवनामो मे मी कुद परिवतन मिलता „1 यया- 


म" से = मोहि, मेरौ ,-- 4८4 सस" ५. 
णु" से = तोदि, तेरी स 
ष्टुष ' से = हुम, हमारो ~ ^ म" ॥ 
"उन" से = उ-ह्‌, उ हो, र ~~ 3 

श्वे" ते=व,ये, ° वा 
--आदि रूप बन जति है । ¢ 


वास्तव मे कनौमी बोलती ब्रनमापाकादहीएकरूपहै) दसी अधिका 
विशेपताएे ब्रजमावा की ही स्थानीयता प्रकट करती है । इसीलिए कं विद्रानो 
नैक्प्नौजी को भ्रलग बोली स्वीकार करन मे सकोच प्रकट क्रियादहै। 
ड उदय नारायण तिवारी उनमे प्रवह 


1- देखि हिरी मापा का उद्गम प्रौर विकास, पृष्ठ 249 
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(ड) भुदेली- बु देलखण्ड क्षेत्र की चोली को बुदेली या बुदेलखण्डी कहा 
जाता है । दसका क्षे उत्तर मे आगरा, मैनपुरी एव दटावा के दक्षिणी भागो 
तक फला हुआ है । दक्षिण मे यह्‌ बोली सागर, दमोह, मोपाल का पूर्वी माग, 
हाशगाबाद सिवनी भादि स्थानो तक बोली जाती दहै! कासी, जालौन तथा 
हमीरपुर लिलि भी बुदेलीके क्षेत्र मे पडते ह । इत बोली की पूर्वी सीमा वधेली 
सं, उत्तरी एव उत्तरी पर्चिमी सीमा कन्नौजी एव व्रज-मापा से, दक्षिणी सीमा 
मराठी से एवे पश्चिमी सीमा राजस्थानी बोलियो सचे मिली हृद ह । भत इस 
बोली पर इन सवका सम्मिलित प्रभाव पाया जातादहै 1 फिटमौ दसं बोलीकी 
अपनो कतिपय विशेषताए है, जिनका यहां उतल्लेख किया जाता है- 


1~ बुदेली का शब्द-कोप श्रनेक मौलिक शब्दोसे सम्पन है। यचा, 
निम्नाकित शब्द उसकी प्रपनी सम्पत्ति दै-- 

भानेज = मगिनी पुत्र 

खगोरिया = गले का एक प्रामूषण 

खदरा = चराभाह्‌ 

जेडड = टक्कर 

मकूदा = छोटी माडी 

दौची = घक्के 

बिलिया कटोरी 

भटारिन्त्गुफा 

लेजुन रस्सी 

कोपरी परात 

लुगाईन्ञपतनी 

2~ "ए" एव भनौ" स्वर प्राय हस्व “६५ उ" म प्रिवतित हौ जति 
४ तथा ईकारान्त या भाकारान्त मे " या” लेगा दिया जाता ई 1 यथा-- 
बेनी=विदटिया 
घोडीन्=चुडिया 
लोटान्=नुदिया 
3- ^ ठे" भौर नप्र" को क्रमण "ए" तथा श्रो” कर दिया जाता है 
पथा-- 

एेसा = एसो 

प्रौर भोर 

4" मे स्यानं प्र सवत्र ^र' का प्रयोग किया जाता है । या-- 


+~ 
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खडा-खरो 
दौडान=्दौसे 
षडान्न्परौ 
लडका -=लरका 
धोडा=घोरा 
5 “रा के पश्चाद्‌ श्रनि वाता "ह्‌ ' सुप्त होकर श्रये के “^ की उ” 
वना देता है । यया-- 
चाहत = चाउत 
भ्रवगराहत = अवगाउत 
6~ श्राकारान्त शब्द प्राय बुदेलीमे श्नोकारात ही जाते ह । यथा-- 
धोडा=घौये 
घोरान्छोरो 
धदा=्घरो 
¶-~ “इन” प्रत्यय के विएबुदेलीमे "नो" हो जाता है । यथा-- 
धोविनन=घोविनी 
पनिहारिन = पनिहारिनी 
8 बुदेली कारको म चिह मी कुच बदल जति है । यथा-- 
क्ती ~न 
केम सम्प्रदातच्की,खी 
भपादानन्सै सो 
अ्धिक्रणार्न्मै 
9- विशेषणो मे "रो" “र री" लगाने करौ मौ प्रृत्ति मिलतीदहै। 
यथा~ 
सवन सबरौ 
स्र 
स्वरी 
10~ सवनामौ में प्रज से भरधिक श्रतर नही दै । कर उदाहरण 
देषिएु -- 
भ षे=मेरा, मोरा, भोय 
चरू से=तेरो, तोरो तोय 
चह से == उसकौ, वाको 
11 क्रिया षदोकाष्पबु देलीमेब्रजभापा की तरह ही बदल जाताटै। 
सायक क्रियो कै लिए प्रयुक्त रूपो मै उदाहरण देसिए-- 
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था=हूतो 

थी =ह्ती 

ये ==हते 

हहं 

हैन 

ईद 

गोन्त्मो 

चुदेली बोली दी इन चिशेयताप्रा वा दलन से स्पष्ट हो जातादहैषि 

उमना त्रजमापासे वहेत साम्यदहै। यही कार्ण दै कि मध्यकाल मे बु-देलसण्ड 
मजौ साहित्य लिखा गया, उसके लिएु कवियो न॑ व्रनभापा ोहौ माध्यम 
वनायाया। 


उपभाषाश्रों कौ वोलिपा-- 
हिदी की दो उपमापाषएुहै--(1) राजस्थानी (2) विहारी । य इन 
दोनो की बोलियों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है-- 


(1) राजस्यानो-- 

राजस्थानी उपमापा वा प्रारम्भिक चप हिदी की डिगल शैली है जिसमे 
मध्यफरानत तक पर्याप्त साहित्य चिखा मया ) चारणा साहित्य दसी शैली मे मिलता 
है क्षेनानुखार वोनचाल मे इस उपभापा वै निम्नाकित सूप हौ गष, जो देहाती 
क्षेत्र मे अव मी मिलते है, यद्यपिनगरो मेखडी बोली हिदीका प्रचार षद 
ग्हादि। 
मारवाडी-- 

यह बोली जोधपुर, बीकानेर, जंसलमेर पाली, सिरोही कै कत्र मे बोली 
जत्र । 
मेवाडी -- 

मेवाड इस भोली का मुख्य क्षे ह जिसका कै द्र उदयपुर जिलाहैष 
हाडती-- 

इस वौीफेकद्र व्‌ दी तथा कोटा नामक जिते । 
दू ढढो-- 

सका केद्र जयपुर जिला मानाजाताह। 
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मेवातो- 
इसे महीरवाटी भी कहते है ! भ्रलवर क पुराना राव्य दतकाकेद्र 
है1 इष बोली पर खडी योल श्रौर्‌ प्रजमापा बा प्रमाव वहते पाथाजाताहैष॥ 


भालवो-- 


यह मीहिलोफौ उपभापा राजस्थानी केश्रतमेत्त ही भ्रातौ'है, यद्यपि 
दसका त्र राजस्थान मै वाहर वतमान मध्यप्रदेश पे मालवाक्षेव् म प्दताहै। 
इसमे मेवाड़ी का प्रपराव धिर पाया जातादहै। 


भीली-- 


दधिरी पूर्वी राजस्थान के पहाडीक्षेव मे वसे भादिवास्ियोमे इस योती 
की प्रचलन है । पुरानं मेरवादया से मेवाड़, ड्‌ गपुर, वासवाडा, प्रतापगढ श्रौर 
रतलाम भादि तके इस बोली बै बोलने बाले पाए जतिहै। श्रय राजस्थानी 
यौलियो के कं प्रमावं इस याती पर पडे हैप्रौर गुजराती मापानेमौषसे 
प्रभावित कियाद । 


राजस्यानौ का भापा-रप में विदास-- 


मव्यकाल तव राजस्थानो वोलियो का साहित्य हि दौ का ही साहित्य रहा 
है । भाधुनिक कालमे राजस्थानी ने एक स्वतत्र भापाङके रूपमे विवासवियाष। 
मारवाड़ी योली इस षेध म॑ श्रग्रणी है । हाडौती, जयपुर भ्रौर मेवादी मारवाड 
फोषएकसमृदमापाकास्पदेरहीद प्रर दस प्रकार राजस्थानी मापाहिदी 
से पृथक््‌्-एषं साहित्यिक भापाकेस्पम विक्सितदहोरहीदहै!हिदीभापाके 
लिए यह मौमाग्यक्ाही विषय है कि उसकी एक खा श्रपना स्वतत्र विकास 


केररहीहै। इयते हिदी बे रष्टय स्वरूप के विकास मे पर्यन्त योय 
मिक्ेगा । 


व्िहारी-- 


विहार नेत्र म॑ त्तीन बोलियां प्रचित ह-भोजपुरी, मगधी मौर मैथिली । 
न बोतियो का क्षेत्र उत्तरप्रदेश के गोरखदुर श्रौर वारारासौ जिलोसेभ्रारम्भ 
होकर विहार की श्रन्तिम सीमातक जातादै। दसी सीमा छोटा नागपुर 
तक तया उत्तरी सीमा हिमानय की तराई तक मनी नत्ती है । इन गोलिर्योमे 
व्रजमापा की बहुत बाततो मे समानता सिदक्ती है ॥ यथा, दुख शब्द देखिये--- 
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प्रनभाषाः विहारी खडी योल 
मारी गारी गाली 
विदिया वेदिया वटी 
वुमावत्‌ योच्णवत्‌ बुलाते 
रौर भ्रडर भ्रोर 

मलौ मल्‌ मला 

र्यौ रहल्‌ रहा 


एक भ्र य बोली हाड वो्ती-- 


हिदीकौहीएकबोलीकं रूप म वत्तमान हिमाचक्त प्रदेण ता उत्तरप्रदेश 
के कुमाय एव गढवाल क्षेत्रो मेवसं प्हादी लोगा की बोलती पहाडी" 
कहलाती है । इसका शब्द-दाप वहत सीमित ह । 


हिदी को विविध शलिर्या-- 


हिदी भाषा एक बहत्तर क्षेत्र की साहित्यिक सास्कतिक श्रौर राष्टरीम 
भाषा है । इसकी च्रनक वोतियां धौर दौ प्रमुख उपमापग्‌ है, जिनकी चर्चा पीये 
कीज चुकी है । साहित्य रचना, लोक व्यवहार, एव राजकाज मे इसका प्रयोग 
होता है 1 श्रत इरोकी कतिपय विशे शेलिर्यां बन गई है जन पर यहा विचार 
किया जाएगा 1 


हिदी शनी-- 
यहे इस मापा कौ अपनी शब्दावली म्मौर व्यावहारिक प्रयोर्गोकी शैली 


है। इसणेलीमे खहीबोलीकाप्राघवायहै कितु लोक्र यवहार म विहारी 
श्रौर सजस्यानी बोलियो की व्याकरणिक दिशेषताएं मी प्रयुक्त होती हँ 1 


उद्‌ शली-- 

यद्यपि मघ्यकालमेददु हिदीकेहीएकसूपमे विकसित हदयी । उस 
समय यह लश्करी हि दी मानी जातौ थी, कितु धीरे-घौरे इसमे मरवी फारसी 
काप्रमाव कडा तथा इसकी लिपिभौ भिन्नहो मई! श्रत उदू एक स्वतत्र मापा 
बन गद । फ्ितु, अवभौखदू की कौ त्रिया श्रपनो नही दै, सभीहिदी 
क्रियाणुदह) हिदौ मापाने अ्रमी मी उसकोएक णलीषे रूप मे अपने साय 
लगा रवा है । हिंदी के लेखक श्रमी मी उद्र शब्दावली दही नही, वाक्यरचना 
त्क वा अपनी कृतियो मे दिल खोलकर प्रयो क्रते ह। हिदी के 
उप-यास सम्राट मच द ने यपने उप-यासो श्रौर कहानियामेख्दु कौदहिदीकी 
एक शेनीके म्पे ब्रयुक्तक्ियाहै 1 
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हिदुस्तानो शेलो- 

मारत मे श्रगरेजी भाषा का श्रसार वढने के कारण इस शली का विकास 
हृश्रा † अग्ररेजी कपी शब्दावली का हिदी'म इतना प्रयोग बढा किक विद्रानो 
मै उते हिदुस्तानी मापा ही कहना श्रारम्म करदियाथा। इसमे प्रगरेजी के 
सायसायमारतक्रीश्य मापाओ कौ शब्दावली मौली जातस्क्ती घी । भाज 
मौ जव प्रगरजी शब्दावली मिधितहिदी का कोईश्रयोग क्रताहै,तो रसे 
" हि दुस्तानी” बोलने वाला कहा जाता है । 


दकनी (दक्षिगी) हि दी शलो-- 


दक्षिण मास्तमे मध्यकालमेदही वहा की भपाभ्रोसे प्रमावितहिदी 
“ दकनी हि~ ' कहलाने लगी थी । बीजापुर, गौलकुण्डा अहमदनगर, बरार, 
वम्वई तथा मघ्यप्रदेण के दक्षिणी मागम इसका प्रचार रहा। करद लोग इसे 
हि दुस्तानी काही दूसरा रूप मानते हँ तथा कु विद्वान इते खडी बोली का 
रूपान्तर बतलाते है । मराठी श्रौर गुजरती क्रा मी दरस पर भ्रमाव पाया जाता 
है। हिली की यह एक एेनी महत्त्वपूण शेली है जिसमे रक्षिण भारतीय लेखको 
भ्रौर क्विया की पर्याप्त गद्य एव पद्य रचनाएँ मिलती दै । 
रेख्ता शेलो-- 

"रेरा"? शब्द फारसी के “रेखतम्‌” से वना है । इस शब्द का अय है-- 
बनाना मिलाना, तोडना, रचना । सस्रत की “रिचि घातु भौर “रेखतम्‌ 
भे चातु गत साम्य लगतादै ) प्रारम्भ भे ^रेख्ता" शन्दका प्रयोग चद भौर 
सगीतके क्षेत्र मे होतताथा। भारतीय तथा फारसी पद्धतियौकेमेलसे बने छद 
“रेख्ता'" कहु वाति थे 1 अमीर खुसरो ने सवसे पहते ““रेर्ता"” शैली का प्रयोग 
करेहिदीमे कविताएं लिखी । जैसे-- 

“जेहाल मस्की मदन तगाफुलं 

दूराय नैना बनाए बत्िर्यां 1 

फारसी हिदी का मिलाजुला यह्‌ भयोग वोलचाल भे मी चलने लगा 
थाक्था इतंश्रारम्ममे श्रपश्रणकी तरह गिरी हरईदया भ्रष्ट भावा कहा नाता 
या) भ्रगरेजो के भाममन तक रेख्ता शली" जीवित रही मौर वाद मे उसके 
स्थान पर “हि दुस्तानी' का प्रचारो ममा। 
भानक हिदो पोर उस्ते विशेवतए-- 

प्रत्येक मापा का एक व्यावहारिक स्वरूप होता है प्रर एक ठेसा परि 
निष्ठित स्वल्प होता है, जिते मानक स्वरूप कहते है । हि दी वे व्यावहारिकिरूप 
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तोक वितु दक्साशस्वर्पण्र हीह । यह स्प पूत व्याक्रणसे 
श्रनुमोदित होता है इसवा प्रयोग शिष्ट व्यवहार रौर साहिप्य रचनामे किमा 
जाता है । समाचार प्रा तया विभिन्न विपयोवे हिदीग्रथम मानक हिदी 
काही प्रयोग वरियाजाताहै । शिक्षाक माच्यमके रूपम मी इसका ही व्यवहार 
होताहै ! राज्योवैप्रातरिक् सम्दधामण्के सम्पक भापाक् स्प मे मानक 
हिदीकाहीध्रयोग कियाघातादै । यहु भापा का वह्‌ स्वरूप है, जिसकी 
शब्दावली प्राय वहप्रयुक्त तया तत्सम एव व्याकरण सम्मत हाती है । दाशनिक, 
राजनैतिक, षैनानिकर तया सान्डृतिक्र विचारो की म्नमिव्यक्तिम मानव हिदी 
ही समथहोततीहै। 
शब्द समूह-- 

मानक ददी का शब्न समूह्‌ प्रेविकाशते तत्सम है तदुमव शब्गवली मी 
मी दहै जो उसकी वहुपरचलित तथा व्याकरण भ्रादि के नियमा से पूरते 
स्थिरहोचुकीद । देशजतयाप्रयमापाभ्रो दे न्द मी मानके हिन्दी मे 
ग्रहण कि जन्ति, कितु उनका व्याकरणक स्वल्प पणत तत्समे प्रयोगो बै 
भरनुवूल होता है! सामा यत्त व शन्न ही वाहरसे मानक हिदीमे प्रवेण पाति 
है जिने पर्यायहिदीमयातोरहाते नही या उनकी प्रा प्रथवत्ता सिद्ध नही 
करते । मनेक विषयो दे भापणो, प्रवचना, गाष्ठिया श्रारि म विदधान गोग निस्त 
हिःदौ शण्नवली का भरयोग करते उसे "मानक हिदी' की ही शब्दावली 
कहानातादै। भगरेनीमे ष्टेण्टरहिदो"" प्सीश्कारके हिदी प्रयागके 
कहते है। 
ध्वतिगत विशेषताए -- 

मानक्रहिदीमे हिद च्वनिया वे णृद्धे उच्चारणं एव शुद्ध लेखन का 
बहुत मर्व है । स्वर व्यजन अनुस्वार विसगश्रादि का शुद्ध प्रयोग मानक 
हिदी कपौ वहत वेडी परिशेषता है 1 चछदे-रचना म जिसे प्रकार ष्वनियो का 
परिवर्तित खूप चलत जता है, वसा ल्प मानक हिदौम नही चल पाता। कारव 
चि-हो आदिके प्रयोग मे एव त्रिया पदो की रचनामे ध्वनिर्यो का शुद्ध प्रयोग 
हिद कौ मानक रूप देना है । उपसग एव प्रत्यया के प्रपोग मे मनक दि ¶ेकी 
ष्वनिगते विभेषता सुरक्षित रखी जाती है । 
व्याकरणिक विकेधता-- 

मानक हि-दी का एक निश्चित व्याकरण दै। प्रभौ तक स्व कामता 
प्रसाद गुर द्वारा निर्धारित व्याकरणिक्‌ नियम सव स्वीकाय रहे । रामचद्र 
वमा तथा क्ोरीदास वाजवेयीने भी मानक हिदीकै स्वस्पनिर्घारणमे 
बहुत योग विया है । इहोने हिदौ के `याकरणिक प्रयोगो बे 
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विपय मे पर्या दिशा-नि्दश दिए दै 1 सज्ञा, सवनाम, विशेषण क्रिषा, म्रव्यय 
आदि के रिष्ट भ्नौर शुद्ध रयोग इटोने निर्धारित करि । यचि विकासशील 
भाषाक व्याकरथिक प्रयोगो मकु समय वाद कुच ॒श्रत्तर भ्रानि समता है, 
किन्तु उतरे मानक स्वस्यकी रक्षा के लिए उस श्रतर को समभता भ्रौर 
पूववेरगी व्याकरणिक नियमा की कसौटी पर कसना श्रावश्यक होता है । हिदीके 
विपयमेमीयह्‌बतलगूहोरीदै । हिदीव्याकरण मेभी धीरवीरं कु 


परिवतन लक्षित हृएर्है, करित वे सवग्रह्यहो जाने पर ही मानकं हिदी ने 
स्वीकार किए । 


लिपि सम्बध विशेयता-- 


हिदी आपा देवनागरी (यानागरी) लिपि मे लिली जातीहै। यह 
लिपि पुरत वैनानिक लिपि हं । प्रत्येक उच्चारण को पूणत शुद्ध स्पमे प्रस्तुत 
कर्यं शी दस तलिपिम दहूत्त बडी भ्षमताहै । मानक हि-दी की यह्‌ विशेषता 
ङ्गि वट्‌ धिपि की वैज्ञानिका पै अनुरूप शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध ॒लेसन प्र 
निभर है । उवै प्रत्येक प्रयागमे लिपि का श्रनुसरण होताहै। समी स्वर 
व्यजन विसम तथा श्रयुस्वार घ्वनिया काशुद्धरूपमे लेखनकायदइस लिपि मे 
सादित होता है । अतत मानक हिदी का लिपिबद्ध स्वरूप उसमे उच्चरित 
स्वकूप से मि नता नदी रेता । टकणए़ तथा मुद्रण का वहाना करके कुच विद्रानो 
ने दैवनागरी लिपि मे परस्वितन सुराए श्रौर उनके प्रयोग भी होने भारम्भ हए 
तथ। यदा कदा पाठय पृस्तकोमे मी किएुजनि लगे है, कितु उनसे मानक 
हिदी करा स्वरूप विहृत होता है तथा शब्दोके श्रय मी बदल जाते हँ । भरत 
लिपिमे परिवक्तन करना -याय-सगत नही है । 


ततीय भथ्पाय 


मानक हिन्दी वत॑नी की समस्या एव शब्दप्रयोग 


मानवरहिदी वतनीकी समस्या --जसाि पते कटाजा षुकादै, 
हिदी एक विशाले की मापाहै। इसकत्र मे विहार उत्तरप्रदण, मध्यप्रदश, 
राजस्थान, हरियाणा, दिती प्नोर हिमाचने प्रदेश सम्मितित है 1 इन राज्योमे 
श्रमेव बोलिणां पाई जाती है, जिनसदहिदीका विकास हूभादै। श्रपभ्रशकी 
तदभवनप्रदृति को घीरे घौरे कम करती हुई हिदी मापा सस्त की तत्सम प्रति 
से समृद्ध हई है इपके विकाम का इतिहास लगमग चौदहु शतान्दियो तक फला 
हभारै । इस प्रकार षषे की विशालता तयां काल-कम कौ दीषता केकारण 
हिदी की एकरूपता एव वतनी पर अनक प्रद्र कं प्रभाव पडदहै। फलत कुच 
एेसौ समस्याए उत्पन हौ गई है, जिनके समाधान व्वोजना श्रावश्यक हो गथा दहै) 
य स्षमाधानहिदी मापियौ एव सापाविदोसे पर्याप्त सावधानी कौ श्रपेक्षा 


रखते ह । 


भ्रव्येक भाया शब्द मण्डार एव बुस्थिरव्याकरणते समृदिश्राप्त क्रतौ हि। 
हिन्दी माषा कै पास इतना शब्द मण्डारहै कि वह विश्व की किप्ीमीसमद् 
मापाकी तुलनामश्रेष्ठ सिद्धहो सकतीरै। उसका व्याकरण मी पर्याप्त 
सुस्थिर है । यह सव होते हृए मो उसकी एकरूपता श्रमावित हो रहीहेम्नीर 
वतनी म्भे समस्याए मौ वदती जा रही ह । मे यह कहने म तनिक मी सकोच 
नही कि जवहिदीकाशिक्षण हिदी प्रदेशा म सनिवाय नही था, तव उसकी 
एकरूपता श्रौर वतनी की उतनी समस्याए नह थौ, जित्तनी घमस्याए उनकी 
निवाय रिक्षाके प्रसारके वाद वदी । इसके क्ईकारणरहै। 
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राजनैतिक कारा से भ्राजादी के बाद यह श्रचार ह्रश्यतमे बराबर 
क्रियाजार्हादहैकिदहि-दी हमासै मावृमापा है! यह प्रचार गलत नहीहै। 
हिदी-पदेशो की मातृमापा हिदी है, जिन्त वह मातू-बोली नेहीहै। बोलीगे 
उच्चारण मे हमं अपनी कषेत्रीयता सुरक्षित रखने वे लिए स्वतत्रहँ, कितुजव 
चोली मापा बनती है, तब उसंको एक सुस्थिर व्याकरण का भ्राधार लेना पडता 
है तथाक्षेीम बाली गत विर्भिनताएं व्यागनी पडती है! यह त्याग क्एिविना 
कौ भी भापा समद्धनही हो सकती! हिदी की समद्धिके पीदय्हीष्याग रहा 
दै । हिदीप्रदेणो की समी बालियोनेक्ेप्रीयता श्रपन तक सीमित र्वक्र अपनी 
शन्द-सम्पदा तथा स्याकरणिक निष्ठता का हिन्दी को श्रवदान न्याह । 


शिक्षाक प्रचार प्रसार के साथ राजमैतिक कारणा स आजादी कै बादे जब 
से मह धारणा फला्ईगर्ईकि हिदी हमारी मातृमापाहै भतत हेम ससे चै 
जेषे बोस लिखे, तवसे हि दी की एकरूपता को सनगा पैदा हा है भौर चतनी 
कौ समस्य बढ गर ह । 


जव क्सिीकाहि-दी शब्दो श्रीर वाको की एकरूपता या वतनी कै विषय 
मं सचेत किया जाता है तमे यह विराधी स्वरतैजहो जातापि हिदी हमारी 
मातृमापा दहै, तो हम जैसे बोलते है बही शुद्धहै। एक अन्य कारण यहुनार 
भीदहैकफिहिदीमजो बोला जाता है, वही लिखा जता है । वस्तुत यह्‌नारा 
उल्टा बना दिया गया दै । सहो स्थिति यह किहिदीमें जो लिखा नानाह 
सही षदढ़ाजाताहु! इतका कारण यहहै किहि-दीकी तिपि ष्देवनागरीः 
हृत बेनानिक लिपि । इस तिपि मरे जितनी ध्वनियौ को भ्रकितिङ्ररेके लिए 
चण उत्ते ससारकी कितीश्रयलिपिमनहीरै। ससार की सभी भाषारएे 
मास्तको उन मापिश्रातते रपय करती है जिनमं नागरी क्तिपि का प्रयोग हता 
है । यनयुग कौ सम्यता ने जहां भावाश्रो को विगादाहै, वही लिपियौकी 
विमाहना मी भ्रारम्म कर दिया है 1 जो देश श्रोगरेगो के उपमिवश रहे है बह 
वहो को मापाएं मौ भ्रगरेली भाया का उपनिवेश वन गई श्रौर जैत्ातथा 
लिन दिशा मे श्रोपरेजी भाषियो ने चाहादै उन देशो की माषाम श्रौर उनषौ 
लिष्रिया बो नवाया हे । यह ठम है मि भारत राजनैतिक दृष्टि हजार वर्पो 
तक्र गुलाम इहा कितु उसकी भाया सौर लिपिं दस दीमविधि म मी स्वतत्र 
श्हीषी।क्रिवु भ्राजादी कै बाद भारव की समी भाषणं भौर लिपिर्णी शरंगरेनो 
की गुलाम वने गड है! यह कथन विचिच श्रवश्य लगता होगा, कितु एकः 
हैतिहासिक सत्य है । इसी सत्य ने हि-दी कपी एकर्यतः श्रौर वत्तनी को श्रमावितः 
मिया तया देवनागरी लिपि भ्त श्रवैनानिकू मनने की कोगिशन्ती है । कहा 
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जतारहा है कि देवनागरी लिपि टक्के अनुकूल बनाईजा रही है, मुदणमे 
सुविधाएुपदाकीजा रही वितु परिणाम बूत घातक ृएर्हु। यसमी 
परिणाम हिद मापाकी एकष्पता के निरतर हास तथा वतनी कौ बढती हई 
समस्याश्नाकै रूपमे प्रतिफलितहो दहह, 


मैने मारम्मम वतायाहैकिदहिदीक्षेव कौ योलियो वे श्राधार पर विकसित 
हिदी उदी वोलिरयोकश्रोर लौटाई्‌ जारही है, भो घातक स्थिति है। किसी 
शब्द का उच्चारण सभी वोलियो मं समान नहीहो मक्ता) यदि समानि होने 
लगेताक्रिरवे बोलिर्याही क्यारहीं?फिरतो वै एकमापाही बनगष्ु । कितु 
जव वह शब्द उन धालियो से विकसित्त मापामे भ्राता, त्तव उपेक्षत्रीय प्रभाव 
छोड देने पडते है । ' तम॒ वको क्रिसीहिदी वो्तीमे तम" बोल सक्तेहँ किन्तु 
हिदीमापामे उस बोली वाले व्यक्ति वै “तुम ' बोलने वा ्रम्यास बरना ही 
पडेगा । इमी श्रम्यासकानाम शिक्षाहै। प्रगर 'शर्माजी^को समीय 
सरमाजी चोगने को द्युट यह क्टकरदीजाएु किंहिदी हमारी मातूमाषाहै, 
इपलिए्‌ हम जो बोल ररह बही शुढरहिदीहै तो यह आत्मघाती प्रयास 
होपा। दुख किर प्रपास बहुता रदे दह । हम णब्दकेस्नातको भूलकर 
स्थानीय उच्चारण कोही प्रमा मानकर हठ करते हि “यस्जकि" नही 
श्रजलीः शुद्ध हे । ्रतर्घानि को ्म्ररध्यान वना देते ह । रचयिता रचियता 
हौ जाता अ्रैर श्वर्मीय सहादवीजौ' 'सरगीय महादेवी हकर कवयित्री से 
कवियनी' बन जाती है । कोई श्राश्चय नही कि कोई भ्रपनी नासिक्ापरमभी 
थोडा ज्यादा बल देकर उदे कषियन्री वना डाले । वहुवचन के वयुभरो भौर 
भ्मित्रौ कोटटाही चुके है । शशाप को श्राप बना दिया गयाहैम्नौर्‌ “रखा चषा" 
जैसे शब्द "रक्वा" ओर चक्खा' वन गण्‌ ह । इष प्रकारे प्रातीय उच्चारणौ की 
स्वेत-तता इतनी वती जा री है कि भ्राज यह कहना एकं खतरा उठाना घनं 
गया कि श्रमुक शब्द शुद्ध नही, रमक शुद्ध है! 


टकणयत्रकी सुविधा लिएणलिपि फी जो काटखछट हुर्ईदहतेथा 
मुद्रणं मे उसका जो श्रनुकरणा श्राया है, उसमे सुविधावाद इत्तना बढ गया दैकि 
शममरेणी के तरह शब्द की वतनी कुयं होती जा रही है भौर उच्चारण फे 
होताजा रहा है) प्रव माप सिसी तारधर मेषब्रूको देव मुल" नही हस 
मुख देखते है क्योकि उसके पीये दीवार पर री ही तस्ती लटक रही 
दती दै! 

शरमस्या श्नं की ही नदी चाक्या कमै रचना पर मी अनेक प्रमावं धटे 
मौर गुलाम रे देश वी भ्राजाद हिदी ने विहरसे जसलमेर तक तया शिमला 
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से रायपुर तक ववक्यो के स्वसूपमे इतने अ्रतर पैदाक्र दियिरहैकिगप्रहिःगे 
मापीकी पमभमेदही नही श्रा पाता बि वह्‌हिदीके नाम परक्सिवाक्यकै 
किस प्रकार तिचे श्रौर रिस प्रकार पढ । चलचित्र ग्रौरदुरदशन की मेहुरवानो 
तनी वढ गर्हैकिहिदीहिन्दीन रह्‌क्रयातो भ्ग्रगीबनतीनारहीहै 
या वहु बगला श्रीर पजावी की खिचडीहो गई है । कोद तुमने कहां जाना है? 
पुता है तो कोई “हमने उत्तर नही देना मोगिता । * कह करपीठफेरतेताहै। 
यदि इन महाशयो से किये कि कपा करकेहिली मापाको मत चिगाडिय, तां 
वं श्रपने बहुमत की धगक्री दिखति हैग्नोर यह्‌ क्हं करञम्राखेतररलेतहैकि 
^भ्नोवावू । हिदी तम्हारीही जबाननहीटहै। 


प्रण यहरह याहि हिरीका भाषो स्वरूप व्या होगा ? नया वह्‌ 
एक भापाषैरूपम जीवित रह षायगौीः याक्मी बालियो की क्व्डीमप्रौर 
कमीश्रयप्रदेशाकी भाषाश्रा मभरुतमिल कर श्रना प्रस्तित्व टीसादेगी? 
सबसे वड़ा सतरा उमकी एकरपता भौर वतनीदै लिषएप्ररेजी कोदछछायाम 
दिलाई देता है । गुप्तजी गप्ताजी हए, मिश्र मिश्रा, अशोक भ्रशोका ओर रामजी. 
रामाजीत्ताश्यी हुए? श्रग्रेजी ने बाह्यम इसीलिए तो। पिताजानेये श्रव 
पिताजातादै भौर मामम्मा तोथी, परर श्रव मम्माहौोगर्है! ेषीजो 
मौपण स्थितिर्या हिदी मापाकी एक्ष्पताश्रौर वतनी वे मागमे आरहीष् 
उने प्रर सावधानीपूदक विचार फरने की भावणश्यकता है भ्रीर यहुदैखनेकी 
स्थितिश्वातीजार्हीहैविक्दौज्ञान की चिडक्ियां रू]रते-सोतते हेम बुद्धिके 
दरवाजे ही बन्दन कर्‌ डाले 1 


मानकहिदीके जनके लिए इस प्रकार की समस्ाभ को समम्रसेना 
बहुत भ्रावश्यक दै । यहां कर रेते शब्द दिए जा रह है, जिनसे उनके शुद्ध स्पा 
की पहचान का प्रभ्यासहो सके । प्रदया वाक्यके ल्तिए एक शब्दे का प्रथोग, 
समान लगने वाते शन्नो बैभ्र्यातर पर्याय, विलोम श्रादिकाज्नदहोजनेषर 
माधा प्रयो सम्ब-ौ श्रनेक समस्याएं दूर हो सक्तोर्है। रागे वे कुष पृष्ठोमे 
टी विपयौ के करु उदाहरण प्रस्तुत है । 


अणुद्ध एब्द 


म्रनाचिकार 
प्रष्मात्मकं 
भ्रनिष्ठ 
भ्रध्यन 
भ्रनुपाई 
अस्याने 
भरनुग्रहीत 
अ-तर्ध्यान 
श्राकाद्या 
ईर्पा 
उपयोक्त 
उश्रखत 
च्र॑पा 
एेक्यता 
मंवियश्री 
कैला 
केनिष्ट 
कृत्यक्रत्य 
क्षत्र 
क्षात्र 
छत्रिय 
गष्ण 
गररिष्ट 
मीड 
चनिष्टं 
चि 
स्थाई 
सप्ताहिक 
समृद्िक 
साक्ष 
शगार 


शब्दोके शुद्ध र्पो को पहचान 


शुदे शब्द 


अनधिकार 
आध्यास्मिव 
भर्निष्ट 
श्रध्ययन 
प्रनुपायी 
स्थान 
भ्रनुगटीत 
अन्तर्धान 
भ्राकाक्षा 
ईर्ष्या 
उपयुक्त 
उच्छखल 
ङ््पा 
एकता, एेक्य 
केत्रथित्री 
कलास 
कनिष्ठ 
तष्य 
त्र 
छात्र 
क्षत्रिय 
गण्ड 
गरिष्ठ 
गौण 
चनिष्ठ 
चिद्ध 
स्थायी 
साप्ताहिक 
सामुद्रिक 
स-यास 
श्यूमार 


भ्रणुद्र श्ट 


मा 
जेष्ट 
जोतसना 
दादत्व 
पृष्ट 
भ्रष्ट 
प्रसशा 
पूज्यनीय 
प्रशा>परशाद' 
प्रथक 
प्र्दिनी 
फाल्गुणं 
वज 
वजमाषा 
महत्व 
महात्म 
महग 
यथेष्ठ 
लच्छन 
उ्याहार 
वागमय 
वास्तविकमे 
संतुष्ट 
सग्रहितं 
समान 
सघ 
पष्ठ्म 
स्ययवर 
हस्ताकषेप 
दि्तंशी 
हितेच्छुक 





शुद्ध शब्द 


क्षमा 
ज्येष्ठ 
ज्योत्स्ना 
दायित्व 
पुष्ट 
पृष्ठ 
प्रशसा 
पूजनीय 
प्रसाद 
पृत्‌ 
प्रदशनी 
फास्गुन 
प्रज 
ग्रजभापा 
महर्व 
माहात्म्य 
महा 
यथेष्ट 
लक्षण 
व्यवहार 
बाडमय 
वास्तवमे 
सतुष्ट 
सग्हीतत 
सम्मान 
सिह 
षष्ठ 
स्वयवर 
हस्तक्षेप 
हिर्नषी 
दितच्छु 
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मानक हिदीमें षद था वाक्य के लिए एक शब्द शा भरोग 


यहाँ कु एसे पद या वाक्य प्रस्तुत हँ जिनके लिए एक शब्द का प्रयाग 


कियाजाप्तकतारै -- 


भ्रालीचना करने वाला 

जिसको ब्राश्वासन दियाजा चुकादै 
रपये ्षसे से सम्बगधित 

ऊपर चदने बाला 

भ्रत्याचार करने वाला 

जिसकी इच्छा की जाय 

किसी वस्तु से परे 

दतिहास जानने वाला 

जिसने इद्दरिपोको जीतनिया दहै 
दरद्द्रिमोसे परे 

जिते दईरध्या की गयी हो 

र्या के योग्य 

उदेश्य की पूति के लिए प्रयह्नशौल 
जित्न पर उपकार किया गयाहौो 
उत्तेजित कर देते वाला 
स्मत्तिस्वषूप दी जाने बाली मेंट 
उदाहरण केषूपमे रवा हमा 
जिसका चरित्र उदारदहै 

ऊेपर लिसाहृभ्रा 

किसी को हसी उडानां 

जिसकी उनति हो चुकी हो 

कपर कहा हुभा 

क्रमण भधिकहोतादहै 

जिसकी उपेक्षा फी शयी हो बह पुख्ष 
जिसकी उपेक्षाकी गमीहो वहस्परौ 
धडे वण मे उत्पन 

उत्तैख के योग्य 

त्यत रूपवती स्त्री 

ष्पे पंसा कमाने वा्तीस्ती 


आलोचक 
आश्वस्त 
श्राथिक 
भ्रायेही 
भ्राततायी 
इच्छित 

इतर 
इतिहासन्ञ 
इद्दरियजित जिते 
्द्द्रिपातीत 
ईपित 

ईष्य 

ईहार्थी 
उपङत 
उत्तेजक 
उपायन 
उदाहरणाथ' 
उदारचरसिति 
उपरिलिखित 
उपहास 
उनत 
उपयुक्त 
उत्तरोत्तर 
उपे्षित, 
उपेक्षिता 
उण्चकूुलोदमव' 
उत्लेख्य उल्तेखनीम 
रूपसी 
रूपाजीवा 
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रचना करने वाला 

श्चना षरने वाली 

निर्माण प्रधान यायश्रम 

जिसस्मीयो मानिक महो 

निक देखवर या सुनकर रागट सदेहाोजे 
पून की तरह लास 

जौ पालीहोचृकाहो 

स्कार भौर प्रगम्परा द्वारा प्राप्त 

जिसकी रक्षा कौ जानी चाहिय 

जोस्पवे प्रति प्रासवते दहो 

जौ नया-नमा मरती हणा हा 

राष्टरमम्बषी 

राष्ट की उनति 

किसी वस्तु कौ श्रते मीतरसे निवरालकफपना 
सर्भिनय द्वारा जीविया प्राप्त करने वाला 
टिमाव विताब लिने वावा 

जो लिखना चाहिय 

लोक सं सम्बिघत 

लोहे के समान कठोर श्रीर्‌ ददे पुष्प 

चेहर फी सुनाई 

जिसका पट लम्बाहो 

पानेको इछा 

भ्रामीणा जनता के बीच गाया जानि वाला गीत 
बेकोष्ोटाकरना 

जिसकी बुद्धि घोरी हो 

उप यास लिखने वाला 

उपर की श्रोर जने वाला या मृषवाला 

जिस घरती में कुच नही उपने 

दिनि मरम एक वार मोजन करम वाला 

दस प्रकार क्ते 

जिसमे किसीएकहीप्रगपरजोरदियागयादहो 
जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगाहो 
मौतिके सुख सुविधा, समृद्धि से युत 


रचयित्ता 
रचयित 
श्वनात्मष फपिक्रम 
रजस्वला 
रोमांचकारी 
रक्तिम 
रिक्त 
परम्परागत 
रक्षणीय 
स्पासवत 
रगषूट 
राष्ट्रीय 
राष्टोनति 
रेचन 
रगोपजीवी 
ललखापाल 
लेषटय 
लविक 
लह पुम्प 
लावण्य 
लम्बादर 
लिप्सा 
तरीकगीत्त 
लघ्वीक्रण 
लधु बुद्धि, क्षुद्र बाढ 
उपयासक्रार 
उध्वमुसी 
ऊर (अनुवर) 
एकाहारी 
एत्ादशी 
एकागी 
एकाग्र 
एेष्वयशाली 


मोय विलास क्रमे वाला 
एक्ता की भावना 

च्छा पर निभर 

वहत श्रधिक दान देने वाला 


उद्योग से सम्बध रखने वाला 
जो पसा खच करमैमे कजुूसीकर 
जो किसी कायम लगादहृ्रादहौ 


शाम करने वाता 
थाडासा 
किसी कायम प्रवीण 


किमी वस्तुको जानने की इच्छा 


कष्टक से धिरा हुमा 
काते कावना हुभा वतन 


लक्डीकीसुदर वस्तुं वनने की कला 


फष्ट देने वाला 


जो थह निरय नही कर पाया कि क्या करना चाहिए 


जिस पर सवारी की जाय 


बहुत मशक खच होन परजोहा सके 


व्यथ की वहस 

बहप करे वाला 

चद जानने वाला 
हूतं षदो लिखी स्नी 
जोडिगचुकाहो 


चिच्छरुल मटका हमा पागल जसा 


दूसरी जातिका 

बहुत भधिक घृणा 
जोर्मटदिवाजा चुकराहो 
बहुत भविक फैला हरा 
जिसके हयम वहो 
जिसके हाथमे वीणाहो 
भो बहुत मधिकं प्रसिद्धहो 


जिसका को ईभ्ग टेढामरेढा या कटा हुमा हो 
जिषका वणेन नही क्रिया जा सके 
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रेय्यास, भोगी 
ठेक्य 

एेच्िक 
आौढरदानी 
श्रौदयोगिक 
कपण 
कत्तव्यरत 
सक्रिय, कमशीन 
किचत 
गुशल, दक्ष 
कुतूहल, जिनसा 
कण्टकाकीण 
कास्य 

काष्ठ कला 
कष्टप्रद 
किक्त्तव्यविभूद 
वाहन 
ष्ययसाध्य 
वितडावाद 
विवादो 

वेदन् 

विदुषी 
विचलित 
विभ्रत्‌ 
विजातीय 
वितरृष्णा 
विि्तरित 
चिस्तरृत 
वच्रपाभि 
वौणापरि 
विरूयात 
विकलाग 
बण़नातीत 
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जो यघनसेषरेहो 

भोष्याक्रण जातादौ 

जिसकी नजरसीपीनहो 

व्यास्यानि करने षाता व्याम्यानदवेवासा 
व्यवाय र सर्ब 

जो क्रिमो पिप फा धिशेष चान रमताहा 
जिसके कषे वैष कौ तरह मजवूत हो 
विया दही जिसका य्यसनहा 

जलिसम वस्तुक ही प्रपानताहो 

जो धालतिगद्धोचुकाहो 

जिमव्‌ा विनापनप्रकारितलो चयादहो 
जो गायामर्हींगयाहो 

वेचैनी फा भाव 

जो वाहानहीगयाहा 

जो बतं क्टीनही गयी 

जो सथ सहा नही जा रवे 
जोगिनानहीजास्षै 

जिसका पारनदहीपायाजास्े 

किसी भ्रायारपर्‌ टिकाह्प्रा 

नीचेकी ओर्‌ मिसवामरुहहै 

वहत प्रधिक 

लालन पालन देखभाल करते वाला 
जो पटले कमी सूनानही गया 

जिसका जम नहीहृग्रा 

जिप्तको नही खाना चाहिये 

जिसका तरु उत्परन नही हमा 
मति-ञाभे चलने वात्ता 

आगे श्र सोचने वाता 

देहु दूर तक नहीं देखने वाला 

कठ तक डूबा हुम्रा 

सिरस षैरतक 

हिमालय से सेतुब घ (रामेश्करम) तक 
णौ श्वर के प्रस्तित्व मे विश्वास रेवता 


यसनातीत 
यपा्रण 
यप्रल््टि 
भ्यान्पाता 
व्यावमापिक 
वि्ेपन 
येथमस्वष 
विचाय्यसनी 
येम्तुनिष्ठ 
वेयस्वः 
विनापितत 
प्रगीत 
प्रबुगाहट 
भ्रनचषहा 
भ्रनकही 
प्रसहय 
भ्रगणित, प्रनगिनत 
भरपार 
भ्रवतम्वित 
भ्रधोमुख श्रघोमुसी 
प्र्तिशय 
अमिमावक 
श्रभुतपूव 
श्रजमा भअज्ञात्त 
भाच 
अजातशनु 
भरग्रसर 
भग्रसोची 
अदूरदशीं 
भ्राकठनिमनम्न 
श्रापादमस्तक 
श्रसतु हिमालय 
्रास्तिक 


श्रतिधि-सत्कार दौ मावन। 
क्रिमो प्राधार पर निमित 
ईश्वर, घम दशन, भ्रात्मा मे रुचि रखने की प्रवत्ति 
्रगरेजी साषाया ्रपरेजो की सम्यता का प्रम्व 
जिसकी भालोचना की जाय 
जिसकी भालोचना की जा चुकीह 
जो नहीं जानतादै 
जो परिवितनहीहै 
जोस्थिरनहीहै 
जिसके शरीर पर मांसिहै ही नही केवल हड्डी 
ही वच गयीहै 
जिस देखा नही जा सकता, मही देखा गया 
जोपूरानही हृश्राहै 
जिसके हाथमे मधिकारहै 
जिस पर भ्रधिकार प्राप्त किमा जा चृकाहै 
बहत भ्रविक प्रिथमी भ्रौर लगनशीव व्यक्ति 
जिसका श्रपमान हो चुकाहै 
जिसका श्रादन नही हृश्र 
जो प्रकाशित नही हृग्राहै 
हिका िताव कौ जच करना 
भिषको पारक्ाजाचुकाहै 
जिसको जीता नही जा सकता 
जिसको पार करना भराय भसम्मव हा 
जोत्ठ नही हृश्रा हो 
भो किप समाया सस्था का प्रवान दो 
जोदहिग नही सकता 
जिकौ थाह्‌ लगाना कठिन ह 
भिका पल्य नही दिया जा सकता 
जिघ्को तुलना नही को जा सक्ती 
"हौ-ना' का निरय नही हो पाना 
जिसका निरय नही हृधा हो 
फेडवी बाते बोलने वाला 
मुनिो द्वारा पहनी जानै वाली लंगोटीः 
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म्रातिथ्य 

माघुत 

आघ्यात्मिक प्रवृत्ति 
अ्रग्ल प्रमाव 
भ्रालोच्य 
भ्रालोचित 

श्रनजान 
अपरिचित 
अस्थिर 


सस्थिशेष, ककाल 
अदुण्य, अदष्ट 
अपूण मधघूरा 
अधिकारी 
श्रधिक्रत 
श्रध्यवसायौ 
्रपमानित 
अनानत 
श्रप्रकाशिव 
श्रकेक्षण 
श्रतितात 
श्रजेय 
सप्सम्मवप्राय 
श्रतुप्त 

श्रष्यक्ष 

शरदि 

श्रयाह 

भ्रमत्य 
मतुलनीय 
भ्रसमजस' 
अनिर्णीति 

क्टुभाषी 

कोषीन 
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जिमफास्वादयमतां ह 
प्रतग प्रलगर षोटियोम ढासन त्रिया 
पिवाह मे पूय फी प्रवस्या 
जोरागमौोगमें मस्त रहता 
नो वुग्त्व-हीनि ह 

जोषुगल की धरभिताप। ष्रताष्ट 
भरपिक सच फ्शनेयाता 

भ्राफाण म उडेवाला 

खम धारणक्रन वातीस्त्री 
सोगषरने वाता 

सान योग्य 

दुरदेखनेषायत्र 

प्रपना ही स्मराय देखन याता 

जो गृप्तं रखना चािए 
भायकीपछकी तरह 

गापौ की जमाव यार्बंठन की जगह 
जो गलत रास्ते पर चल रहाटा 
शाजा पीये षरा भम्यस्ते 

बहुत प्रधिक गप्ये करने वाला 
जिसनी भ्रव यडीतेज दहो, जो छोटी छोटी वस्तुप्रा 
कोभीगीप्रतासेदेखलेताहा 
गाने वाला 

गर्भी की दुष्ट्या 

किसौ च्यनिप्षे मूजादह्प्रा 

समुद्र मे गोता लगाने वाला 
जिसकीनिदाकीजातीहो 

धरवार की चिन्ता श्रौर परिवारो के सदस्योंवे 
उचित कत्तव्य काभाव 

षणा के योग्य 

चलने-फिरने वाला 

जम तं चलने वाला 

चीभत्ता कां माव 

जानने की द्या रखन बास 


कापाप 
कोटिक 
मोमापविद्या 
कामी 

क्तीव 
गुणसामिचापी 
सर्वानि 

धेत 
खद्गधारिरी 
श्पोजी 

खाच 

दुर्वीनि 

स्वार्वी 
गोपनीय, गोप्य 
गापृच्छुवतु 
गोष्ठी, गोष्ठ 
गुमराह्‌ 

गजेदी 

गप्पौ 


श्दुष्टि 
गायव 
ग्रोष्मीवकाश 
गुजायमान 
गोतासोर 
गित 


गाहस्थ्य 
जघ 
जगम 
जल्द 
जुगुन्सा 
जिज्ञायु 


जीतने की इच्छा 

जिस इद्वियी को जीत लियादै 

बेटी का पत्ति 

पगडा करने बाला 

मेला करन वाला 

टाप करनेकीतिया 

हषकरने वाला 

चाल-गाल का वनावगीपन जिषे रूप-वन श्रादि 
का गव सूचितो 

ठै काकम्‌ करनेवाला 

जिक्तभो देखकर डर लग 

व्यथ का प्रपच 

किसी कायक मूस्तैदीके साय करनेवाला 
एेसी फमल जिसे तैल निकाला जाता है 
तंरलेकीवलामे निपूण 

क्सिी नदी यासागर कै तट पर स्थित 
जोक्सिकापक्षनते 

तप करने वाला 

जो सव कुं चयोढदे 

द्योड देन याग्य 

जिसको छोडदियागयाहो 

तेज सं युक्त 

हाथ की सिसा 

तीर चलाने मे कुशन 

तैरने की इच्छा 

किसी वस्तु का चौया हिस्सा 

चितामे इवा हुभा 

जिसके हाधमेचक्रहो 

चचलद्ोने की भाद 

चपलता का माव 

सजाभो भ्रौर सामतो ङे दी चलने वाला भ्रौर 
उनका गुशगान करने वाला 

चरित ढी उच्चता 
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जिमीषा 
जितेद्िय 
जामाता 
कगडातू 
भमेलिया 
टक्ण 
टकक 


ठसक 
ठेकेदार 
रावा, भयानक 
खालला 
तत्पर 
तिलहन 
तैराक 
तटवर्ती 
तटस्थ 
तपस्वी 
त्यागी 
त्याज्य 
स्यक्त 
तेजस्वी 
तुरपाई, तुरपन 
तीरदाज 
तितीर्षा 
चौय 
चिन्तित 
चक्रपाणि 
चाचल्य 
चापल्य 


` वारण 
चारिष्य 


धुषेसे भराहुभा 

भटमैते रग का 

बोडी सिगरेट, तम्बाकू श्रादि पीना 
धारण करै वाली 

भ्रषली क्रा उल्टा 

जो नकल करताहै 

मगर म रहम वलाः 

नरक सम्बषी 

तत्व जानने वाला 

जिसमे कौर्सारनदहो 

सुब मोटा आदमी जिसका बदन सुव मुलायम हो 
षडेलोगोकोर्मेटमंदी जानि वाली घनराशि 
जो दूसरौ को रुपया पैसा देता हो 
सकीर्णं विचारो का व्यक्ति 

दोषैगो बाता जानवर 

दस मुह्‌ वाला रावण 

जिसको दवाना कठिनि हो 

जिसको लाँघना कठिनि हो 
निसकादोवारजमहुध्राहो 
जिसका दमन किया गयाहो 

जिसकी रीदागयाहो 

जिकौ समते मे कचिनारई हो 
जिक्षकी करने मे कठिना हो 
रोज-योज के जीवन से सम्बद्ध 
प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार चित्र 
देह्‌ से सस्वद्ध 

देवत्तामो से सम्बद्ध 

एक विशेष प्रकार से देखना 

आँख की बीमारी 

चमक्ता हुभ्रा 

जिसे दुहाजाचुकाहो 

प्िसको दण्ड दियाजाचुकाहो 

जिद काय मे सफलता पाता कठिन हो 
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घूमाच्छादित 
धूसर 
घृश्नपान 
घारयित्री 
नकली 
नकलचो 
नागरिक 
नारकीय 
तत्वज्ञ 
योधा, निस्सार 
थुलयुल, मोद 
धैली 

दानी, दाता 
दकियानूसं 
द्विपद 
दसाननं दणमपरुखं 
दुदभ्य 
दु्तन्य 

द्विज 

दभित 
दलित 
दुर्बोध 

दुष्कर 
दैनन्दिनि 
ईनिक 
दहिक 
दैविक 
द्ष्टिकोण 
दृष्टिदोष 
दीप्तं 

दोहति 
दष्डिति 

दु साध्य 


जौ बहुत वडानहीहै 
जो आसानी से काया जा सके 
सुबह शाम किया जाने वाला हत्वा मोजन 
जोकिसीसे उरतानदहीहै 
जिस ईषर पर विषश्वासनही है 
जो श्रमो-अमी श्राया 
जो बुरत उप्पनद्भ्राहै 
जिसका दुरन्त उदय हृभा है 
रात मं चलने वाला राक्षस 
पराकाश मे चलने वाता 
जौ निदेशदेताहै 
जिसकी जडनहीदै 
जिसकी उपमानहो 
विना पलक गिराये, 
जो नीति जानता 
मनुष्यो मे नीच 
जो वस्तु देव्ता पर चद चुकीदै 
गिवविवाहिता स्त्री 
जिसको पीनेकीदइच्छाहो 
जौषिमाना सके 
जो पचादे 
जिसर्कक्ष या मवत मे मोजन वनतादहो 
जिसके आरपार दिखाईदे 
जो स्वीकृत किया जा चुकाहो 
केवल फल खाकर रहने वाला 
जिस भ्रादमौ कै कपडे फटे-चिये हो 
परिणाम का मोह्‌ रसने वाला 
जिसकी किस्मत खरब्रहो 
जिते कोहतमीजनहो 
भोरोकी मुख 
षटुत जानने वाला 
बहुत प्रकारकेखूप धारणा क्र वाला 
भहूतसे लोगो को एक राय 
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नातिदीष 
नमनीय 

नाश्ता, कलेञ, बियाचु 
निर्मकि 

नास्तिक 
नवामतुक 
नवजात 
नवोदित 
निशाचर 
नमचर, नेमचारी 
निर्देशक, 

निभूल 

अनुपम 

निनिमेष 

नीतिज्ञ 

नराधम 

निर्माल्य 

नवोढा 

पिप 

पेष 


पाचक 
पाकशाला 
पारदर्शी 
पारित 
फलाहारी 
दरिद्र, फएटेहाल 
फलासक्त 
जदकिस्मत, वदनतीन 
वेदतमीज 
बुबका 

अहुज्ञ, वहविद्‌ 
बहृरूपिया 
बहुमत 
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वनकापशु 

मि सन्तान स्त्री 

हत अधिक बोलने बाला 

बहत सी मापये जानने वाचा 

समुद्रे की भ्नागर 

जिस समाज मे बहुत सी पलियां रसौ जाती 

येष करने वाला 

कायदे के साय 

जिसने बेहत युन रखा है 

भो एक ही साय बत कामक्रताहौ 

बेहत अधिक मुल्य बाली वस्तु 

वाषाडतने वाला 

चच्वाके कामक वस्तु 

नही परचनेकी कीमरासे 

बाप द्वारा श्रित भपनी सम्पत्ति 

बहते भविक जिसकी पर्चा हई हे 

विधिव भाकार-प्रकारमा 

क्सि विशेष प्रया विश्रिष्ट सामग्रीवे 

साय प्रकागित किसी प्रतिका कामक 

एक स्यानष्र केद्धिति शक्तया मौर मधिक्रारोक्षे 
देना 


कमश वाट देना 
बिल्डुत विखर गवाह 
जिमको प्रहरणा मरना भपने मनषरदे 


जोषारक्र नश्हो 
रिम विषयमे श्री दानदीन करना 
निसश्च पक्र विगर धुक्हौ 

निका श्प बिगड़ #५९8२। 

कोपन महीद्ेसका (| 

शस दिपियका शडगष्ट्श्ट मभ्ययन 
भो बटन पपिक्‌ भकाहो 

योरिति श्प पुकहे 


वनैला 
वेष्या 
बात्रुनी ३ 
बहमापा 
वेडवाग्ति 
हपत्नीसम 
मेधिक 
नाकायदा 
बहुत 
महषी 
बहरुल्य 
नाष 
मालोपयौगी 
बदहनभी 
पीती 
बेटचित 
| 


विशषाक 


विपत्ते 
विषयस्ते 
यंकल्पिक 
यंपगोत्य 
विश्चैरा 
पारगते 
मीमाय 
बदिन 
पिष्प 
विषम 
विग्नेपर 
विधति 
विद्ध 


जो काम दास्तनामे लिप्त रहताष्टो 
जो भ्रषने स्थानसे हटा दियाग्याहो 
जोसदारहे 
सोनेकाक्मरा 

शिक्षा सि सम्बनिवित 
अत्तपन की श्रवस्या 
पवतकी बेरी 

पवतो की कतार 

शास्त्र से सर्म्बा धत 

जिसको शाप दिया जा चुकाहो 
शर्ण मेभ्रायाटह्मा 
जोद्रूसरोसेभ्रागे वढने का प्रयत्न करतादै 
एक भ्रायोजित बाजार जहां विमिन्न प्रकारकी 
चस्तुप्रो का प्रदशन भौर क्रय विक्यहोतादहै 
कातेन का प्रषान 

भ्राधनाकेरने वाला 

जो दूसरो प्र श्राधित दहो 

यो द्रुसरो के शरद प्रर पलताद्रो 
गिरा हभ 

गो द्रूसरो की मलाई चाहता दै 

सरे लाक का 

जोपारजाचुकाहै 
भोभ्रांखोकेसामनेदै 

ना्राखोस्े श्रोरल है 

पिताका भाई 

प्रेति सम्बधी 

पृष्पका गुण 

विशेष सूप से उप्नीत 

प्रप्तकरमे की इच्छा 

देखने योग्य 

प्रसन्न करने के लिए 

वेमतसव का खच करे वाला 
ेमत्रलव का, भरस्गत 
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विषयौ 
विस्थापित 
शाश्वत 
शयनागार 
शौ^शिक 
शैशव 
शंत-सुता 
शेल-धेणी, शंलमाला 
शास्ीयं 
शापग्रस्त 
शरणागत 
प्रतिस्पर्धी 


शरदशनी 
श्राचाय 

प्रार्थी 
पराधित 
परान्नभोजी 
पत्तित 
परमार्थी 
पारलौकिक 
भारत 
प्रत्यक्ष श्रपरोक्ष 
पराक 
पितृग्य 
भ्राकृतिक 
धृरुपत्व 
भ्रोनीत 
प्राप्ति लालस 
प्रक्षणीय 
प्रीत्यथ 
प््जिलिखच 
फालतु 


50 


कचा हृधा 
फनस मरादुगरा 
गदेनमफ़दा डाले वेटकराए्‌ जानं वाती सजा 
शूषे रहे कर मी मस्त रहना 
गोक्तिरषर धारण करने यान्य ह्ये 

क 


शनुश्रोकानाश क्रमे वातां 


शन्द को सक्षय कनाकर वेषे बाला 
मल पत्र त्यागने का स्थान 
शद्ाके योग्य 

जिसके मवाप विभिन जातियो कै हय 
गो बित्कुल निकट हे 

जौ ध 

जिसक्यक््मने ह्रे 

जहां करई पदायोकी सधिहो 

विभिप्न शो की यचि 

महौ एक्ही शन्न भ्रतक्स्प्रविभिन 
भतिलिपरियो म प्राये जाये 

कथिफार प्राप्त वक्ता 


फलित 
फेनित 

फासी 
फ़ाकामस्तो 
क्रोधाय 
शाक 
तित 
शतरुध्न 
शरतदल 
सिर 
शीलवायु 
शरिवेतर 
कानु, शकक शक्य 
सम्म 


गक्तिषुके 
शासित 

शास्वाथ 
शास्वर-सम्मत 
शल्य चिकित्सा 
शीत-ताप नियन्नित 
गतातष 

शन्न्येधी 

शोचालय 

देय, घद्धास्पद 

सकर 


स्निक्ट 
सदिष्यु, षहनील 
प्रतत, निरन्तर 
चधि-स्यत 
सविवात 


¶खन्तर 
वक्ता 


पिताकी हत्यां करने वाला 

कीचड से उत्पन कमल 

प्रिय बोलने वाली स्त्री 

पृदधने योग्य 

पशु सम्बधी 
तुरन्त उत्प-न होने वाली सूक बूम 
ज्िसिस्त्री का पति विदेशमे रहतादो 
जोश्रमियोग का विगोधकरतादहो 

उत्तर का उत्तर 

जित्तकाजम पिण्डसेहो 

पृथ्वीका 

जित्तकी परीभालीजाचुकीदहौ 
णोषदसहटा दियागयादहै 

एक पद से दुसरे पद प्रर उनति 
एतिहासिक युगके पूवकारेसादण्य जिते 
देखकरहसा जाय 

जिसका हल जल्दी मालूमन हो 

एक ही बात को बार-बार कहना 

जिसको पुरस्कारंप्राप्त हृ्राहै 

श्रयोग करने वाला 

जिसका प्रतिपादन क्रिया जाय 

जिसके आघार परदूसरोको नापा जाय 
पतिको छोडकर दूसरेसे प्रेम करने वाली 
जिसे प्राप्त करना चाहिये 

पथिक हारा मागमे ष्यवहारके लिए ली जने 
वाली सामग्री 

पत्नी बे साय 
स्मीकेभनमेसौतकंप्रतिदर्ध्याका माव 
जह सीमाकाश्रतहोताहौ 

जियक्नो सीमा ्तातहो 

जिसका भरन्त साथहो 

परिवारे साय 

प्रसनतादे साय 
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पित्ृहता 
पक्ज 
प्रियम्बदा 
पृष्टव्य 
पाशविक 
भ्रत्युत्प नमति 
प्रौपितपतिका 
प्रतिवादी 
प्र्यत्तर 
पिण्डज 
पाधिवे 
परीक्षित 
पदच्युत 
पदोनेति 


प्रहसन 
प्रहेलिका 
पुनषूषित 
पुरस्कृत 
प्रयोक्ता 
भ्रतिपाय 
प्रतिमान 
प्रकोया 
प्राप्तव्य 


पाथेय 
सपत्नीक 
सापत्य।सापत्य 
सीमान्त 

ससीम 

सान्त 
सपरिवार 

सहष 


<2 


इख केसाय 
क्व्णाके स्नाय 
भ्रपना यभिमान 
जो स्वय भोजन वनाकर बाता ह्ये 
भरच्यी तरह शिशा प्राप्त 
भुख देने वाला 
माहित्यके गरुण दोषा क्षै विवेचना करने 
वाला णास्य 
भो भच्छी तरह पका इमाये 
एक माँकेषेटसे त्पन 
जौ रचनाभौ म सशोधन क्र उसे प्रकाशन 
कै योग्य ॥॥ 
पसीनेसे उत्पन 
जास्वय कदा ह्श्रा 
भसम कामना मोनूदह 
दोषो 
नहाने क्य स्थान 
स्वभावसेउत्पन 
भनी इ्छासे चतने वाला 
एकस्थाने देवकर दुसरे स्थान प्रजाना 
जो स्थिर रहता हो 
येकार भ्रधिकं बोलने वाला 
सूब चरकीता 
मटका हुमा 
मांग्खाने वाला 
मजन कीतनक्रने वाला 
भोग्रके योग्य 
खाने कै योग्य 
भारतवय कय 
जौ मार-जता सलगताहो 
स्रा्ट्मा 
जिस दसकर मय ह 
भ्मेरदाकरने याता 


सखेव 

स्कर्ण 
स्वामिमान 
स्वयपाकी 
मुशिक्षित 
सुखदं 

साहित्य णास्त्र/ 
समीक्षा शास्र 


सुपक्त्‌/परिपवव 
सहोदर 


सम्पादक 
स्वेदज 
स्वयम्‌ 
सकाम 
सदोष 
स्नानायार्‌ 


स्वेच्छाचारी 
स्यानातरणा 
स्थावर 
येक्कयी 
धटकदार 
त्रान्त 


मगडी 
मजनीक 
मोग्य 


भोज्य 
मारतीय 
भारस्वस्य 

मीत 

भयानक नयावह्‌ 
ध्रमोतपादक 
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किषी बडे नरया मवनका टूटकर वचा हूना माणं मग्नावशेष 


भाग्यका उदय भाग्योदय 
तोडने वाला मजक 
जोहोचुकाहो भूतपूव 

जहाँ मूत रहते हो सृतहा 
जमीन बालोसेदानके रूपमे जमीनलेने का भादोलन मूदानयन्ञ 

जो प्रकाश युक्तै मास्कर 
भारत भौर गूरोप की सूलभापा मारोपीय मापा 
भारसे दव) हुभ्रा भाराकान्त 
दीवार पर बनायी हुई तस्वीर भित्तिचित्र 
भाषा का श्रध्ययन करने वाला विज्ञान मापा विज्ञान 
भापा-सम्बयी मापिक 

जौ अपनी हौ मलाई सोचता ही स्वार्थी 

अपने पर ही भ्रवलम्बित रहने वाला स्वावलम्बी 
स्त्रीके समान स्वमाव भौर माचरण वाला स््र॑ण 
जोदोनौ हासे तीर चलाता है सव्यसाची 
जोस्फ्लहोचुकाहो फतीमूत 
खगा-सा ह जाना स्तभ्मित 
किसी की स्तुतिं करना स्तवन 

सच के लिए सधष सत्याग्रह 
भ्रषनी जात्िका सजातीय, स्वजातीय 
कारणंकेसाय सकारण 
स्पष्टता के साय स्पष्टतः 
विभिन वस्तुप्नो का सण्रहीतल्ूप स्तवक 

जो समी शक्तियो से युक्त हो सवशवितिमान 
जो सव वुं जानता हो सवज्ञ 
जिसका पत्ति जीवित सधवा 

जो पासही स्थितै समीपवर्ती 

जो पढना लिखना जानताहै सार 
स्वास्थ्य बढ़ने वाला स्वास्थ्यवघक्‌ 
एक ही श्नका समययस्क 
अपने प्राप सेवा करने वाला स्वयंसेवक 
जिसने ससार छोड दिया सन्यासो 


महानु भात्मा 
माता की हृत्या करने वाला 

मनेने कनन कयै च्या, मनने साय विवेचन 
षेसीमतको मानने 


निवधिनिभ की जाने बाती मतो क्यो गणना 
मति सान वाला 
मम (हदय) को चुने वाला 

कम बोलने वाता 

णोमा देताहै 

जिशतमे भयिक मिहो 

महीनेमेएक वार श्रकाथित हे बली पत्रि 
मनुष्यक्े घोडकर 

मुत्तिकै इच्छा रसने वाला 

मदिरा पीने वाला 

मरमेक्यै इच्छा कृरमे वाला 

मरता हमा 

ति ॐ प्रजा करने वाता 


‰ 


म्ीतोष्टा 
स्वानुवूल 
सदाप्रत 
स्मरणीय 
समदर्णी 
समकातोन 


स्यानापने 
भकोघना 
मीगोनिक 
भाश्वारा 
भिनोदर्‌ 
भिक्षाटन 
मास्क्य 
भण्डारी 
मत्स्यजीवी 
महात्मा 
महता 
मीमा 
मतानुयायी 
मतगराना 
मााहारी 
ममस्पर्णी, मानिक 
मितमापी 
मत्री 
मालि 
माक्िक 
मनुष्यतर 
मुषुशयु 
मच 
सरणो.-मुस 
र 
ति-ुजक 


नस्तीपै सराहना 

महानुस्वी 

जिसे देखकर या सुनकर हसौ भ्राये 
हसी उत्पव करने वाला 

हामी वाँधने की जगह 

जिसके मुव पर सदासी रहे 

हृदम को हरने वालो 

यज्ञमे माहुतिकेस्प्रम घछाडेजति याय 
प्याग करने योग्य 

जो हरण क्रिया जाने योग्य हो 
मलाई चाहने बाला 

धुला हु 

जोक्षतिसे रक्षा करताहै 

श्छोटा मोटा सजा या सामत 

वहत दुबले शरीर करा प्रादमौ 
जोक्षमाकेयोग्पहो 

क्षमा क्रिया हुभा 

जिसकाक्षयहो रहादो, होने वाला 
क्षमा चाहने वाला 

णो किसीकायकोक्रनेमेसमथहो 
जिसका हाथतेजीसे चले 

तीन व्यक्तिमो का समूह 

रक्षाकरमे ला, त्राण देने वाता 
भूत, मविष्य, वतमान देखने वाला 
दंहिक, दविक भ्रौर मौत्तिक सतप 
णो हवा पीतल, मद नौर सुगत हो 
हाकाश, धरती भौर पाताल 
गरलतिमौसे मरा हुभ्रा 

म्रह्मा+ विष्णु भौर महेशं 

एसा नाटक जौ दलान्त हो 

बहुत वेढा भूल्यवान्‌ 

महिला्भो कै उपयोग की धस्तु 

घुले हापोदेने वाला 
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मस्त 
महीयसी 
हास्यास्पद 
हास्यजनक 
हथसार 
देसमूष 
हृदयहारिणी 
हव्य 
त्याज्य 
हाय 
हितेच्डु, हितैषी 
भ्रक्षालित 
क्षत्रिय 
क्षत्रप 
क्षीणकाय 
क्षम्य 
क्षात 
क्षयिष्णु, क्षीयनाम 
क्षमार्थी 
सक्षम 
क्िग्रहस्त 
ध्रयी 
ध्राता 
प्रिकालदर्णीं 
त्रिताप 
त्रिविष वायु 
त्रिलोक 
भटिपूरं 
त्रिभूतियातरिदेव 
भ्राषदी 
महाप 
मदहिलोपयोमी 
मुवतदस्त 


मिय्यावादी 
मनसा वाचा केम 
मिताहमरै 

तवत्त 


माठ 
मनस्विति 
मरगनयनी 
मीनाक्षी 
यष्टु 
मौलिक 
मुहर 


मुतिमजक 
मुहताज 


मध्या 

भपराह्‌ 

मदालसा 
मत्स्णशन 
मत्स्याशन 
मगेतर 
यशोधन 
यथाशक्ति 
ययासेम्मव 
यथोचित 
स्वानुभूत 


सहम्रस्तित्व 
सदेपवाहय्‌ 
लोचना 


मासाद्‌ 


जिसकी भरमिलापाक्ौ जा सके 
सेना का सचालक 

सेना की णक्ति 

सिधु प्रदेश का घोडा या नमक 
स्वतत्रताके बाद वाता 
अपनेही सुखकेलिए 

श्रपना ही बनाया हुभा 

किसी के स्वागत मे गाया हप्र फीत 
सोने की इच्छा 

श्रच्छी तरह सुना हमा 

श्रच्छा थलने बाला 

जो श्नापतानीप्तेषठाजास्के 
हाथ का कौशल 
एकहायसेणो दूसरे हाथमे चलागयाहो 
हृदय फाड देने वाला 

हिसा षरे वाला 

हृदय की वीणा 

जो प्रधिक स्वस्यरो 

हृदय को भ्रसन करने वाला 
हसे एूला हेमा 

हाथ का लिखा हुभा 

सदा धमते रहने वाला 

रग्नि वाल 

यत्र-सम्बधी 

यज्ञक्रतेवाला 

जो यणकास्तम्महो 

य प्राप्त पुर्प 
यशकोधारणकरने वला 
युद्ध मे स्थिर रहने वाला 
युवकौ के लिए जो उचित हां 
कमम प्रनुतार 

जव ठक जीवन है तव तक 
युवको डे लिए उपयोगी 


न, 


स्पृहणीय 
सनापति 
संय शवरित 
स धव 
स्वात-तयात्तर 
स्वात सुखाय 
स्वनिमित 
स्वागह गान 
सुषुप्सा 
सुश्रुत 
सुवक्ता 
सुपार 
हस्तलाघव 
हस्तातरित 
हृदय विदारक 
हसक 
हतत्री 
हृष्ट पृष्ट 
हूदयरजक 
हषत्फुत्ल 
हस्ततिखित 
यायावर 
याचक 
यात्रिक 
यानिक 
यशोस्तम्म 
यशस्वी 
यशोधर 
युधिष्ठिर 
युवकोवित्त 
यथाक्रम 
यावज्जीवन 
युवक्ोपयोगरौ 


सतोगुरा, तमोगुर रौर रजोगुरा 
सताया मा 

बद्ेते अधिके भानने गला 

णो बताया जाचुकाहो 

भान को गरिमा 

जानने 


भानदैने वाती 

भोभरानाथा भृकाहै 

गो जानाना से 

णौषानमे वे, ण्येष्ठ ह्य 

जो मरग्रया ह 

जोयुद्धसेखर्‌ जाए 

जो भच्छे प क निए अपनो वान हैट 
केरतादटौ 


येन-क्न भ्रकारेर 
यत्सा 

यथेष्ट 

युवितसगत 

युगर प्रवतक 
युगधारा 

हेन 

यश्च शेष, कीतिशेप 
रहस्य 


रिक 
रम्य 
रक्तरजित 
रनेभक्ति 


राजदेण्ड 
राजनीति 
त्रिगरर 
नस्त 

भनी केहन 
नापित्र 
पान-गरदिमा 


जन-वतथ 
नात 

नेय 

भान-ज्येष्ठ भान-इद 
स्वग्रवास्ती 

कायर्‌ 

शहद 


भृता 
भष्त 


विभिन प्रकारके श्रक्षरौ का अघ्ययनक्रने 
वाला शस्व 

जो बहत धनी हो, जिस पर लक्मीरकौीक्पाहो 
छोटे शरीर वाला, दुबला पतला 
ससे छोटा 

वच्चो को सुलानेके लिए माताभो द्वारा याया जाने 
वाला मीत 

दुनिया की लाज या समाज वालो की शम 
सक्षार जिते माने 

लोग जिससे सहमत हो 

सामाप जनता के बीच प्रचलित्त मनोरजक 
कहानियां 

जोचुनाजा सके 

वरदेनेवाला 

सौतेली माँ 

जो विश्वास के योग्यहो 

जिस परर विष्वास फरियाजाचृकाहो 
जिसकी पठनी मर गयीहो 

जिसका परति मरगयादहो 

चिना पलनी के साय 

विपत्ति से उल्न्न 

विन जानने वाला 

विदेश सम्बधी 

वनमे उत्त 

बहुतर बोलने वाला 

सोलने षी एक्ति 
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लिपिशस्वर 
लक्ष्मीपुतर 
बौना 
लधुतम 


लौरी 
लोकलाज 
लोकमाय 
लोकततम्मत 


लोककथाए 
वरेण्य 
वरद 
विमता 
विश्वसनीय 
विश्वस्त 
विधुर 
विधवा 
विपत्नीक 
विपत्तिज-य 
वैज्ञानिक 
वैदेशिक 
वनज 
वावान 
वानर शवित 


मत 
भवेधूत स यासं भरस्व हथियार 
भ्रमय निमय श्रमित काला 
उभय दोना अभित मोधरा 
भभिते भत्यधिक ध्रष भल्थ 
भ्रमात्य मत्री भ्रष्य शूना सामग्री 
भरमीत शवे श्रविहित श्रनुचित 
श्रमित भार भ्रभिहित उक्त 
भ्रन्मे कमल भ्रयक विनायके हए 
भब्द वादेत वेय भशर श्प 
भ्रक्थ गोकहा नही जाय आमरण गहना 
अध्ययन ष्डना भामरश मरणातक 
भ्रष्यापने षढाना श्रह्रण हिरन, 
भ्रवधान मनोयाग भरायत लम्बरा चौडा 
भ्रवदाने भ्रशसित काय करदेन भायात हरस प्राना 
भ्रसक बात भ्रत्त दसी 
श्रलिक कलार इति भरन्त 
भलीक भट मद्र गीता 
भयश भपकीति ५। युग 
भ्रयस लाहा इतर दसरा 
भ्रायमु भना ददु चदा 
भभिने जानने वात्ता श्दुर भहा 
भ्रनभिन भ्रनजाने गा टेष्पय 
मधम नीच पा ह्न की सकी 
भधूम बिना एका सा एमे षम प्रचारक 
भ्रम षप ज्दते दृदेण्ड 
मक्ष धुरी, भाल उपरत उतसीन 
यशे ए देके जाति उपरक्ने मोग विसम 

मीन 

भ्रभि भौरा भ्राधि भनि रोय 
भ्रली रखी मरति विरश्ि दत 


णड 
मवधि 
वधी 


प्रादि 
ग्रादी 
उप्त 
उपला 
भराति 
भ्रारती 
भ्रपकार 
उपकार 
भाहूति 
भरासन 
श्रास्तन 
भ्रावास 
मामा 
भाकृर 
देणन 
दशनं 
दह्‌ 
दाह 
दिवा 
देव 
दैव 
द्रव 
रव्य 
दश 
दश 
नित 
मीत 
निहत 
निहित 


61 








श्रय शब्द श्य 

काल समय उत्पल कमल 

भवघदेश कौ मापा श्राति यज्ञ मे हवन की 
गई वस्तु 

आरम्म, इट्यादि आहूत निमित 

अम्यस्त ऋत सत्य 

पत्थर न्छतु मौसम 

कण्डा कल वश 

शत्रु कूल क्िनारा 

देवता को धूप दीप कश चाबुकर 

बुराई कप कसौटी 

मलाई क्स दवाव, वल 

होम नादी मगलाचरण 

वैठने की कौ वस्तु (नाटक का) 

निकट भाया हा नमित भूकाहु्रा 

वासस्थान निमित्त हेतु 

मलक नित लाख, दसं लाख 

खान नियुक्त लगाया हरा, 

दात स्यापित या 

दाँतसंकाटना निश्चित किमा 

कुड हमा 

जलन नीरद बादल 

दिनि नीरज कमल 

देवता नीन प्राप्त 

भाग्य नीति व्यवहार की पद्धति 

रस, पिषला हुम्रा नति न इति, जिसका 

पदाथ, घने दोरदहीनदो 

डक, काट नेति मानी की रस्सी 

दस (मिनतीका रक) निजर देवता 

हर दिन निर भरना 

लावा हुभ्रा निशाकर चन्रमा 

मराहुभरा निशाचर रास 

चपा हुमा नासे स्त्रौ 


नीर 
नीड 
नियत 
नियति 
नीयत 
नगर 
नागर 
नशा 
निणा 
निशित 
निशीय 
निवार 
भीवार 
नदी 
परिणय 
भ्रवल 
प्रवर 
परिणाम 
परिमाण 
पास 
पाश 
पानी 
पारि 
पिक 
पीक 
प्रकार 
प्राकार 
प्रणामं 
प्रमाण 
पुष्कर 
धुष्वल 


जल नाडी नम्न 

धोराला निशान चिह 
निर्वित निसान भण्ड 

भाग्य प्रषान मुख्य 

मणा ह्रादा परिधान पोणाक वस्त्र 
श्हर दुष्प मर 

शहरी, चतुर व्यक्ति पष्प कटीर 

वेदोशी, म प्रदीप दीषक 

राति प्रतीप उलय 

तीक्ष्ण प्रसाद कृपा, मोग 
भ्राधी रात प्राताद महल 

सोनेनां श्रणय प्रेम 

घान शरद्रेष तरुता 
शिवका र्बल प्रहार वार, भराषात 
विवाह परिहार परित्याग, रोकना 
शक्तिशाली परिषा कोचड 

शरेष्ठ परीक्षा द्म्तहान 
नतीजा, फल प्रततिषोष बदला 

मात्रा प्रतिषेष मनाही, निपेष 
नजदीक, निकट प्य रास्ता 

बधनं पथ्य रोगी का मोजन 
जत परिच्छद पीशाक, ठीकने की 
हाथ वस्तु 

कोयल परिच्छेद प्रष्याय विभां 
पान भ्रादि फी धूक परिजन मौकरचाक्र धर 
किस्म, तरह, भेद केलोग 

घेरा, चहारदीवारी पजय बाद्त 

नमस्कार पुर मगर 

सबूत, नाप धूर बाढ, भ्राधिक्य 
जलाशय पाश ब घन 

पवित्र, बहुत पारव बगल 

मान मर्यादा, तौल पलटी बदली, वापसी 


परमिति 


# 


श 
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व =-= 


देन 


रष प्रिय, सासारिक पलथी वैठने का एक ठग 
प्रथ पीने योग्य पौत्र पोता 

भरवाप रेश्वय, पराक्रम पोत जहाज 
परिताप दुख, सन्ताप प्रण प्रतिज्ञा 

भर्तर पत्यर प्राण जान 

शरष्तार फंलाव पाहन पत्यर 

प्रथित भेजा हुभा पावन पवित्र 

भपित प्रवासी पहन मेहमान 

पवन वायु परवाह चिता 

परावन पवित्र प्रवाह धारा 

पदे्ाण जूता प्रकोट परकोटा 

पु जानवर प्रकोप प्रतयधिक क्रो 
परशु धूल, बालू प्रवास विदेश जाना 
पाश बधन प्रवाल मगा 

प्रयत तक ~ मीत डय हभ्रा 
प्यक पलग मवेन महल 

देष भरातर भुवन ससार 

षश सापिकाफन भारतीय मारतके वासी 
फन कला, कारीगरी मासरती सरस्वती, वाणी 
मे बलिदान मूल जड 

बेली वीर मूल्य कीमत 

भाम महक, गध मरीचि किरण 

बस एक वनश्पत्ति मरोची सूय वद्र 
पहन वहिन मरिच निच (कालौ) 
वहने ढोना मद भ्रहकार,नशा 
चते ताकत मद्य शराव 

षले मेध, वलाहक मनुज मनुष्य 

बनदी माद चारण मनोज कामदेव 

मेदी कदी मेष बादल 

बद जोखुलाहुभ्रानहीहै मेष यन 

वेदे बुरा मिं रत्न 

बारिश वर्प मरी सपं 


विद 
यार 
वार 
निना 
बान 
बाण 
चर्ण 
व्रण 


मट 
भाट 
भित्ति 


लाण 
लास 
वसन 
व्यसन 
विष 
चिस 
वरद 


~ ~ 


समुद्र 

वचन 

हवा 

खराव 
शावबर चूरा 
वहत 
परवपु, म्पादीस्ती 
बधा हुभा 
चेदा दभ्रा 
दफा 

चोट, दिन 
अमाव 

आदत चमक 
तीर 


दत 


सत्र 
शु 
शकर 
सकर 
सर 
शर 
शूर 
सुर 
शुर 


श्रय 


मौषएत 

महीना 
मनुसे उत्प 
मरमक्षक 
दद्र 


बचा, सूय 
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शब्द प्रय शब्द भ्रय 

विष्द यश भुत बेटा 

विस्मृत मूला हुभा सूत सार्थो षाया 

विरिमत्त चित सूची चिपयक्रम कह्रिस्त 

वित्त धन मूचि सुरद, सूचना करने 

ड्त्त गोलाकार ददया वाला 
तात क्या शुचि पविध्र 

विभूति एेश्वय शची ईद्राणी 

विभीति डर सम समानं 

वाद तक विचार शम मयम दद्वियनिग्रह्‌ 

वाद्य बाजा मुभन पुत्र 

वस्तु रीन सुमन फूल 

वास्तु मकान सग मध्याय 

विपिन जगल स्वग तीक्षरा लोक 

विपन्न विपत्तिग्रस्त सव सव 

वासना कामना एव शिव 

वाप्रना सुगत करना, सूक्ति भ्रच्छी उक्ति 
महुक्ना णुक्ति सीष 

विकट कठिन सलील लीला के साथ 

विकच खिलाना विलादहुभा सलिल पानी 

धिक्रीतं जोवेचा प्याह सती पतिव्रतास्प्री 

विक्रात शूर, वीर, तेजस्वी शती सैक्डा 

विधायक रचने वाला, सारदा सारमागदेने बाली 
विधान बनाने वाला शारदा सरस्वती 

सागर समुद्र सध समिति 

सागुर प्याला सग साथ 

सिर मस्तक सदेह न्ह वै साथ 

सीर हल, हल दी लकीर सदेह शक 

सुधि स्मरण सकल मम्पूर 

सुषौ विद्वान, बुद्धिमान शकल कडा, सण्ड 

शुषर आप्नानी चे होन वाला शक्ल चेहरा 

शकर सूभ्रर सुकृत धरण्य 

सप्त सात शकृत मैला, विष्ठा 
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प भय शब्द मय 
शस्त शापपायाद्प्रा सुष्ती पुण्यवान्‌ 

सवत ताकतवर स्वच्छ साफ 

शबल चित्तकवरा, रगविरगा स्वक्ष सुदरप्रांल 
सहर सवेरा स्वपच स्वयषाको 
शहर नगर श्वच चाण्डाल 

साला पत्नी का भाई श्वजन श्मपना आदमी 
शाला धर, मकान शएवजन कृत्ते 

सेव वेसन का एक पक्वान सज्जा सजावट 

सेष एक फल शय्या विद्धावन 

सीता जानकी शुल्कं फीस चदा 
सिता चनी शुक्ल स्वच्य उज्जवतः 
सीमा एक धातु शव लाश 

णीणा काच शव रात 

समान सदश तरह श्रवण सुनना कान 
सामान सामग्री श्रमण वीदे यासी भभू 
सात मुहसहवातेना स्रवणं टपनना चू पडना 
सास पत्तियापत्नीकीमां श्रौत कान 

स्वद पमीना खत पारा उद्गम 
श्वेत उजना हरि विष्णु 

सलिल पानी हरी हरेरणकी 
शशधर षुद्रमा हसी ह्पनेकीन्रिया 
शशिधर मदादव ह्मी हर मी मादा 
शीम्‌ चरित्र, चात्तचला शस्त हधियार 

भील महर, टणया शास्र शदातिग्रष 
शेखर स॒लाट श्यथु साप्त 

शिखर धानी मधु दारी मूष्द 
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शब्द पर्याय एव शब्द विलोम 
हिदी शब्द-समूह्‌ कौ यह विशेषता है कि एक ब्द क श्रय का प्रकट करने 
वाते कद णब्द होत है! यहाँ बु शन्ददिएु जारदेह। इसी प्रकार कुरे 
शभ भी है, जिनके विपरीत श्रय वालि शब्द प्रचूरतासे प्रयोग मश्रात रहै । “शब्द 
विलोम शीपकसेएमे भी दुद शब्द दिएजारहैरहै। 


शष्द-पर्याय 
ईश्वर-- परमात्मा, परमेश्वर, परमेश पारब्रहु म, प्रम, जगतपिता 
जगदीश, जगनाथ } 
कमत-- जलज, वारिज, नीरज, भ्रम्बुज, सरोज, पक्ज, प्ट, 


सरसिज, नलिन, दुवलय, भररवि द, पद्म, उत्पल, पुण्डरीक, 
क्ज राजीव ञदि। 


अभिनि वह्‌, प्रनल, पावक, हुताशन, वश्वानर शानु, ज्वलन 
श्राग जातदेव, हव्यवाहन भादि । 

पाबाश-- नम गगन, श्रम्बर, तारापय व्योम, श्र-तरिक्ष, प्रनत, 
शय, ग्रन्रश्रादि। 

श्रमृते-- सोम अमी श्रमिय, मुषा मधु, सुरमोग पौगूव! 

यश्व तुरग सै-धव वाजि धाटक, हय, घोडा श्रादि। 

श्रसुर-- राक्षस, निशाचर तिशिचर, दानव, दनुज शरुरारि दद्य । 

भ्राव- लोचन चक्षु दग नेत्र, नयन, प्रक्ष । 

कामदेव ~ मदन मनसिज मम, श्रनग मार काम, मनोज, क-दप, 
पचणर स्मर पुष्पधवा, मनिर्तु र्तिपति। 

गृह- सदन अलय, भ्रागार, निलय निभेन निकेत, भुवन्‌, 
मवने मादर प्रवास धाम भ्रायतन ध्रादि। 

इद्र- एकर, पृर-दर सुरपति देदद्र महे, शचीपति देवराज, 
मधवा बादि। 

गगा-- सुरसरि सदाकिनी, मागीरथी दवन दी देवापरगा सुर 
सरिता ब्रह्मदेव, विपयगा जा-ठवी विष्णुपदी रादि 1 

चद्रमा-- शशि, सुधाकर, राक्ापत्ति रजनीपत्ति, ्रवनीश, निशाकर, 


वाशु, हिमाशु पृगाक, द्विश्रराज शशाक हिमक्र, 
कताधर क्षमाकर, इदु सोम, विष्णु चटद्रर्घाद भादि। 
सरस्वती-- भारती, शारदा, वारी, वीणपाणि, वीणावादिनी, महा- 
श्वेता, गिरा, वास, श्रादि। 
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जल 
रामवद्र-~ 


जगल-- 
दादेव 


तालाद-- 


दिन 
देवता-- 


नदी--- 
पवतत-- 


पवन ~~ 
पृथ्मी-- 


हायी-- 
राजा 
क्पडा-- 
पथ 
भिता-- 
भाई 
स्वम 
दाच 
क्‌ € 
यमुना-- 
मो-- 
व-दर-- 
मष्टनी- 


धर, पय, जीवन उदक मीर, वारि, परभ्ु, मत्िस, तरय 
भादि। 

रषुपति रपुनाध दमरयन-दन, कौशत्यान-दन, जानकी 
यल्नेम, मीतापत्ति, भ्रवयेश, रघुनेलन 1 

कानन, शरण्य वन विपित । 

शिव शगु पणुपर्नि शक्र चद्रगेधर मर्व मूतेण 
नोचव^्ड, धिलोचन, कंलाणनाय, रोण पिरिजार्पाि 
आदि) 

सर, सरोवर जलाशय सरसरि हन, तडाग ॒पृर्क्र 

भ्रादि। 

दिवस वासर, दिका, अ्रहा, रह्‌ मादि) 

सुर, भ्रमर देन, विवध, विन्ल दिवोद्स दृदाकारक, 
घा त्िनदनष्रादि। 

सरिता नद, तटिनी, तरगिनी, निम्नगा निमरिणी भादि) 
गिरि, भूधर्‌ भूमिधर, घगधर महीवग अद्धि, नम, गल 

मचन 

बात, वायु, श्रनिल, समीर मस्त) 

भू, भूमि धरा मशी श्रवनि, ग्रचला, चात्री धरणी 

यसु-घरा धरिणी, उर्वी रत्नगर्मा, नता वसुधा) 

गजे, कुःजर, नाग मन्तग, वारा, द्विरद, कसं 1 

चप नरेश भरति, मृपति, भप, महीप । 

वस्त पट चौर प्रम्बर, वेन । 

मार राह, रास्ता 

जनक, वाप, तात्त, पितर, 

श्नुज वधु श्रग्रज, तात, भ्रात 1 

कुण्ठ, देवलोक, नाके, सुरलोक ) 

दृस्त, वासि कर भुजा बाहु। 

पीडा वेदना वेष्ट, विषाद, च्षकट, सतप कलेश शोक ! 

कालिनी, केलि-द ना, तरणि तनजा रविनूता तरधिजाः । 

मूर केकी, कलापी, शिखण्डी? 

केपि, वानर मक्ट, हेरि णासामृग) 

मत्स्य, भव मौन सफर जलजीवन 1 


पत्नी-- 


ततवार-- 
मरुड-- 
धन-- 
टिमालय- 
वडा 
उयान- 
प्रम-- 
पर-- 
म 
पुत्री 
प्रमा-- 
कल 
वहिनि- 
वाज-- 
व्रिजली-- 


मैना-- 
माक्ष-- 
मुन {- 
उह 
भेढक-- 
भय~ 
मास 
मस्तक 
मित्र 
माता-- 
ब्राहमण 
चांदी-- 
जहाज-- 
गोद- 
चदन-- 
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श्र्गिनी, भर्या, कलत्र, गृहिणी, वामा, जाया, दाराः 
सहधमिणी । 

सखडग, करवाल, चद्रहास, कृपण, धरसि, शमशीर 1 
खगेश, वैनतय, पक्षिराज, हदरियान, उरगारि । 
सम्पत्ति, द्रव्य, विभूति, पवतराज हिमानी । 
लगपति हिमाद्रि, पवतराज हिमानी ! 

विशाल, दीष, बृहत्‌ महाविराद्‌ । 

वाग, उपवन वाटिका) 

रति, भ्रनुराग स्नेह राग, प्रणय । 

चरणा, पाद, पद 

चेटा तनय संत भात्मज, न-दन । 

बेदी तनया, श्रात्मजा, सुता अपर््याकया तनूजा, 
भ्राभा, छवि, दीप्ति य्‌ति। 

पष्प, वुसुभ॒पटुप सुमन प्रसून । 

भगिनी, सहोदरी, स्वसा । 

क्पातारि, करग, श्येन, शशादन ॥ 

चपला, दामिनी सौदामिनी, चचला, विच्‌त, शपा, 
क्षणभ्रमः घनवाम । 

सारिका, सारी, चित्रलोचना कलहप्रिया, मधुरालापा } 
निर्वाण, केवत्य, मुक्ति 1 

मृत, मृतक, शव । 

मुख, भ्रानन, वदन । 

दादर ददुर, शालूर भेक॥ 

आकि मीति इर। 

पिशित, ्रामिप पलल । 

माया, ललाट, भातत कपाल । 

सखा, दोस्त, सहचर सुहृद । 

मा, अम्वा, मैया माई श्रम्विका, जमदात्री। 

चिप्र द्विज, अप्रज मा, मृदेव, मूमुर 1 

रजत, रूपा, रूपक रौप्य । 

पोत, जलयान, वोहित । 

गोदी भक । 

मलयज, मंगत्य, श्रीखण्ड 
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स्म 
चघतुर-- 
मूठ 
तासया-- 
गीम-- 
खद्योत-- 
तीग-- 
दीपक 
दूष 
धनप 
पत्थर 
नर 
पक्षी-- 
पत्ता-- 
पा-- 
पावती-- 
बानक-- 
भोती-- 
मनुष्य-- 
वृभ-- 
शब 
णदद-- 
गणेश-- 
वादल-- 
रात 
समूद्-- 
सप-- 
कोयल-- 
भौःत-- 
हष्ण-- 
लक्षमी-- 


धूत, छी, वचय 1 
प्रयौण, नायर, कुशल, पटु निपुणा, धिदग्ष । 
असत्य, मिष्या । 

तार, उड, नक्षत्र । 

रशना, रसा, जिता 1 

जगन्‌, प्रमाकीट, प्रयोजना । 

ताम्र, ता्रव, तामा, रक्तथातु 

दीप, प्रदीप, गृहुमयि 1 

पय, दुर्ध, स्तय पीयूष श्रमून । 

चाप धनु, कोदण्ड, सरामन, फामूमे 
प्रस्तर पाषाणा, उपल पाटन । 

यमपूर यमालय, यमलोक 

विहग, पतग नमर खग । 

पट्तव पण दल, पत्र किसलय । 
बायदन ताम्बूल, नागयैल । 

उमा, गिरिजा भवानी गौरी भ्रम्विका शिवा। 
शिशु रमक, क्रिशोर शावक, वेटा, लढा वुमार । 
सौप्जि भुक्ता मौक्तिक । 

मानव नर जन, मनुज मानुष 1 

पेड शाली पादप द्भूम, विटप चिरवा! 
मदिरा, हाला श्रासव हलग्रिया मद्य । 
मकरद मधु पृष्परसं पृष्पास्य। 
गणनायक लम्बोदर गजबदन एकदत । 
वरद, जलधर नीरद, पयोधर । 

निशा यामिनी, निशि, राति 1 

छारिषि, नीरधि रत्नाकर जलचधि सियु, 
व्याने नाग, मुजग, विपवर, श्रहि । 
कोक्रिला सारग, वसतद्रूतिका । 

मधुप रमर श्रलि मधुकर ( 

जनादन, माघव केशव 1 
इन्दिरा चेचला कमला सम्पदा, श्री 


शन्द 
स्वतत 
पर्प 
जय 
पण्डित 
उत्थान 
णक्ष 
भ्रधिक 
यय 
नसगिक 
बहत 
ग्राह्य 
तीतर 
तिभिर 
तामसिक 
तश्ण 
सच 
जभम 
ज्योति 
जीवन 
जायत 
यल 
चेतन 
मूक 
मुख्य 
जीवितं 
मिलन 
मानव 
मान 
माता 
महत्मि 
मनुज 


विलोम 


परतन 
कोमल 
पराजय 
मूख 
पततन 
विपक् 
-गरून 
ज्‌-पाय 
ङृतरिम 
योग 
स्पाच्य 
मद 
प्रकाश 
सात्विन 
द्ध 
मूठ 
स्थावर 
तम 
मर्ण 
सुपुप्त 
जल 
जड 
वाचाल 
गोरा 
भृत 
चिर्ह्‌ 
दानव 
प्रपमान 
पिता 
इुरत्मा 
दनुज 


शब्द-विलोम 
शब्द 
भेद 
दूलम 
द्षित 
देव 
दोष 
घनी 
धम 
धरा 
नख 
नगर 
नर 
नवीनं 
नश्वर 
नागरिक 
नास्तिक 
निर्दोष 
निदा 
विधि 
प्रधान 
प्रत्ति 
प्रणसा 
प्रगट 
षानो 
पाप 
पाश्चात्य 
भ्राचीन 
पुरातनं 
तरेम 
वच्चा 
बधन 
अवर 


1 


विलोम 

अभेद 

सुलम 

स्वच्छ 

दानव 
गरुण 
निधन 
अघम 
गगन 
शिख 
ग्राम 
नारी 
भाचीनं 
शाश्वत 
ग्रामीण 
ञास्तिक 
सदोष 
श्रि 
निपेष 
गौण 
निवत्ति 
निदा 
भ्रच्यप्न 
भाग 
धृण्य 
पौवत्यि 
अर्वावीन 
मवीन 
धृरा 
बृङ्खा 
मूक्ति 
सभ्य 


+ 
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णम विलौम णम विनोम 
मोतिक मध्यात्पिक बरिरग प्रत्ररण 
निषिद्ध विहित बाह्य भ्राम्पतर 
निर्जीव सजीय वाद प्रतिवा 
निमल मलि वद याक 
निरयः साधय वृहतं लघु 
निस्छर साधर विपत्ति सम्पत्ति 
मूत पुरातन विषया रवा 
भता युर विधि निषेध 
भद्र भष विपन्न सम्पन्न 
भूगोल खगोल विमु भाम 
मूत भविष्य मोत यधन 
मगल श्रमगस 
प्रत्पक्ष परोक्ष यण अपथगं 
प्राधित भ्रनाधित भ्रकाल सुक्राल 
प्रपे्ा उपक्षा निर्लप सदोप 
भ्राल्तिक नास्तिक ध्व निर्माण 
प्रमृत चिप घात प्रतिघात 
श्रनाथ सनाय परकीय स्वकीय 
भरनुरूल प्रतिकूल प्रवानं गौण 
श्रय प्ननथ परमाय क्वाथ 
षहलोक परलोक विरत निरत 
उख विमुख वंतनिक पवतेनिक 
ऋअढाव उतर वैमनस्य सौमनस्य 
श्वभ्र भादा शकुन अपशकुन 
वृष्णा वितृष्णा श्वेत स्याम 
शोक २ 
श्राच्छादित भ्रनाच्यादित श्रग्य ट्श्य 
कनिष्ट ज्येष्ठ सक्ीणं चिकीण 
कलुष निष्कवुष साकार निराकार 
प्राक्षण विकपण॒ ल्तिप्त श्रलिप्त 
पूववर्ती परवर्ती विशिष्ट साधारणं ~ 
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णद्‌ विलोम शब्द विलोम 
भौतिक प्रमौत्तिक सधटन विघटन 
लौक्िकि श्रतौकिकं स्वकीया परकीया 
गरीव भमीर हस्व दीष 
निमय सदय हार जीत 
गुरू लघु हास्य रूदन 
पेय श्रपेय क्षणिक शाश्वत 
नेष्वर श्रनष्वर ज्ञानी मूख 
सगल निजल सुगम दुगम 


"~~~ ~~~ 


चतुय श्रष्याय 


राष्टरभापा श्रौर राजभाषा हिन्दी 


1 राष्ट्रभाषा का ध्य प्नौर श्रवधारणा-- 

किसो राष्ट्र कीसामाय व्यवहारकौ भाषाको राष्टरमापा केत ह। 
"राष्टरमापा कै लिए एक राष्ट की स्थिति अत्यन्त भ्रावश्यके है, जौ प्रधानत 
जम-सेषुदाय पर निमरदहै, देण प्रौर राज्यका राष्टरमे भतर्माव रहता राज~ 
काजी दल्टिसे बोरईदेश या राज्यएक हो सक्ता, पितु नव तक 
सष्टरीयताएकनहो तथ तक राष्टरकी क्त्पना मी नही की णा मकती । भारत 
एक देषः है भोर शासन की दूष्टि से यहे एक सौय गणराज्य है, जिसमे प्रत्येकः 
प्रदेश एक राज्यदै। प्राजादी के बाद शासनकी दष्टिसे भारतके समी राज्य 
एव राष्टरकेषूपमे संघटित हृए रिन्तु सस्छतिक दृष्टिसे भारत्र पराजादीके 
पूव भी एके राष्ट था! शासन की माया र्यात्‌ राजमाया उस समय श्रंगरेजी 
श्रवश्यधी रितु सास्कृततिक भ्रादान प्रदान मौर व्यवहार की भाप प्रेगरेजौ नही 
थी ॥ उक्तरस्े सुदूर दक्षिख तक्‌ तथा ध्रुव मे पर्चिम तक जिस माषाकफा सामा- 
"यत व्यवहार होता था, वही उस समपदक्ी रष्टूमापाथौ ।क्हेहिदीहीयी। 
दस््ामि पासनकालमेभीहिदी ही राष्टरमाषामे स्थान पर प्रतिष्टित थी, 
यद्यपि राजक्षाज ना सचालने उसमे नही होता था । 

त राष्टूमापा काय क्सीदण यै राजभाषा होना नहीं है 1 रष्टर- 
मापा चहु भाषा है, चित्ति किसौ देशका भाम भ्रादमी समक से, जिम्मे घुदूर 
ष्त्रो तक भ्रपना सामाजिक, सस्वितिक भरर व्यापारिक व्यवहार कर सवे"! ठैसी 
पापा जिसमे समस्तदेणकी सरस्टति की प्रभिव्यक्तिहोती दो,जोखसदेणषे 
जातीय एकता की अभिव्यक्ति पे समय हो, जिसमे प्रन्णे की देवीय मापा वे 
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पम्दो भौर प्रयोयो का प्रेय निर्वाय स्पसं होता हो तथा त्रिसमे देश पे साय 
जमीन साहित्य कौ सरचना होती हो-उम देत कौ राष्टरूमापा कहौ जा सवती है । 
यम्तुत राष्टरमापा का समृद वतमान ही नही एक समृद्ध परम्परागत मतीत्त मी 
होता! य समी विशेषता रखने वाली मापा मारतमे हिन्दी हीदहै। भरत 
वही भारत राष्ट की रष्टरमापाहै। 


वा राष्टरमापा भौर राजभाषा काप्रन्तर-- 


जं नि हम पहते यता चमे है, राजमापा वह्‌ भापा है, जिसमे राजकाज 
चलता है, जवदि राष्टरमापा सपूण राष्ट बे सावजनिक व्यवहार षी मापाहोती 
है। भत राष्टरमापाशने ह्म सीभितभ्रयम सम्पक भाधामी ह्‌ सक्तेद, 
जवङि राजमापा गे लिए यदे प्रावेए्यक नही है कि वह सम्पव मापाभीहो। 
दसी प्रकार यहे भौ प्रावश्यम नीर मिः राजमापा किसी राष्ट्र षी सास्कृतिव 
प्ममिव्यक्ति की मापादहो पा उसमे उस देण भा साहित्य भी तिला जाए । स्वा- 
धीनता से भूवं पगरेजी भारत की राजमापा धी, वितुवह्‌ न तो मारत की राष्टू- 
मापा थी, न सम्पक भाषा । जह्‌-जहां मेगरेजों षा णासन रहा, ्हा-बहा भेगरेजी 
राजभाषा वन कर पटी मौर स्थानीय राष्ट्ूमापा, सम्पक मापा, कघ्रीय मापा 
तथा बोलियौ षो उस्नं दवाया, कुचला उनका विकास भवस्द्ध कवा ।जववे 
देष प्राजाद हए तो उहोनि भ्रपनी माषाभ्रो षो राजप्ापा यनाया तया भेगरजी 
को श्रपने प्रपने देश से निकाल माहर तिया । मारत मे स्वाधीनता फ पश्चाद्‌ 
सरविघानमे हिदी भौ राजमापा षो स्थान दिया गया, विन्तुसापमे द्रु समय 
के लिए भेगरेजी षो मी रखा गया, जिसके मयक्रर परिणाम हमारे सामने 
आज 42 वर्धो से प्रधिक कासमयमहोचुकाहै कितु भ्रेगरेजी को हटकर हिदी 
को राजमाया का पूण स्थान देने की स्थितिनही भा षाईटै। 


7 रणष्टरमापाकेर्पर्मेहिदौ का विकात-- 

भ्राचीन वाल मे समस्त मारत की राष्टूमापा सस्रत थी । मारतीय सस्ति 
वे श्रादि ग्रथ "वेदः सस्छृतमेदही रवे गए । वेदो पश्चाद्‌ रचित्त मारतका 
विशाल साहित्य भी सष्छतम दही मिलता हैततथा धामिक म्रधाषौमापामी 
सकछेत दी री मौर भाज मी है । गायुवँद सगीत, शिल्प भ्रादि विभिन कलाभ्रो 
कीभाषाभी प्राचीन फालमे सस्टरतही थी । व्याकरण दशन, पुराणा प्रादिका 
सस्त मे पूणा विकास मिलता है । कश्मीर से भ्रसम तथा सुदरुर तभिलनाड तक्‌ 
सष्टतर का प्रध्ययन भ्रौर ्मवहार गौरव का विषय माना जाता रहा है) 

धीरे-पीरं सस्कृत का स्थान प्राकृत मापा ते लिया श्रौर समस्त देश म सस्छ- 
विक मादान प्रदान की भावा केरूपमे सृत का प्रयोग होते हृष \ 

# > 
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छडी शताब्दी ईस्वौ तक भारत कौ जन भावा रही एव उसमे साहित्य मी लिखा 
गया, कितु हस समय मी रष्टरूमापा का गौरव सद्छृत को ही प्राप्त रहा । खटी 
शताब्दी से पूय प्राकृत कई ख्पों मे सेव्रानुमार वेट चुकी यौ । इसलिए धौरे धरे 
उसे विभिन अपभ्रशो का उदय हन्ना, जो जपने प्राङृत सूपो कं भ्रनुसार मागधो 
श्रपशचेण, श्रद्ध सामपी पश्र ए, शौरसेनी श्रपथ्र श, महाराष्ट ्रपन्च श, नागर 
भ्रपकर श, उपनागर अथर श, ब्राचड अपन्न श, तथा वंशाच ध्रपभ्र श कहलाई 1 
इने श्रषश्च शो से उत्तर मारत कौ विभिन आधुनिक मापाप्नो श्रौर वोलियोका 
घीरे-षौरे विकास हा । शौरतेनी सपञ्चश से भ्रवहुटट निस "पदानी हि दी" 
भी कहा जाता है विकसित हई, ज) काला-तरमेहिदीकेस्पमे स्थापित हुई \ 
इष प्रकार ससन से हिदी तक एक ही भापाधारा का एक अखण्ड त्रम मिलता 
है, जिममे विशाल मारतदेश वै रष्टय व्यवहार व्यापार एवे साम्कृतिक्‌ 
विकास कराय चत्ते। 
यद्यपि दक्षिण भारत कीष्षेत्रीय मापा प्राचीन कालसे भिनष्पोम 
विकसित हो स्ही यौ, कितु र्टूभापादेलूपम वहा मीसस्छरत काही भ्यवहार 
होता या मौर बरौद्धजंत धर्मी कैं प्रचार के तिएप्राकृत, पालौ, प्रपञ्चण का्रयोग 
होने प्र भी सस्कृते ही रष्टय कार्यो मे भ्रपनाई जत्ती थी । 
मुस्लिम शासनं कामे देशकेजिन क्षे्ौम हत्लामी राम रहा, वहां 
फारसी राजमापा हौ गई, वितु वह जन सम्पक कौ भाया नही वन सकी । द्यपि 
एस काल मेँ षष्छत ङो महिमा षटरही षी भौर बालचानमे भी प्रातो तथा 
श्रषश्रशो का प्रमाव बढ रहाथा, कि तु फिर भी रामकं व्यवेहपतो मे सभस्त देशं 
मे सर्केत काटी प्रयोग होत थाभ्रौरभ्राजमी होता । भरत उक्षस विक्रसित 
कोड्‌ भाया ही जन जीवने मे जीवित रहे स्क्तीधीभौरभ्रा मी रहसक्तीहै 
नकि विदेशो से श्रायातित-कोई मापा--चाहे वह फारसी टो चा भ्रपरेजी । 
श्यारहवी श्तान्ने से अंगरेभो के भ्रागमन श्रौर प्रेगरजी शासन की स्थापना 
कै समय तकृ दस्लाम शातित कषेत्रं म फारसी राजमापा रहो, कितु वहु राष्टू- 
भाषा नहीं बने सकी । शरेगरेजी मी उनीसवी शती केः मार्म्भसे ही भारतवे 
श्राईं बह गुलाम के साय राजमापा के पद परश्रावी यो, वितु बह सी यहां 
की राष्टरमाया नदी वन खक ) समस्त दशक्ी प्रादेशिक भापाग्रौ ने जभक्र उसका 
मुकाबला रिया सौर परपने प्रपते भ्रस्वित्व की रक्षाके साथसाय सस्क्त ५ 
अपण्ड धारा के बदलते हृए र्पो का पोपणा कपा 1 जिसमा फल यह द्मा नि 
फारसी ३ रायभापा-कतिमहिरौ राष्टूमापाकेस्पम मारतीय अस्मिता 
रथा वै लिण जमकर खदी ही नदौ रही, बत्कि भ्रषना सवतोमूखी विकास मी 


कर्तीष्टी। 
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जमामरि हम प्रहतेक्हमाएहै, श्रपश्चरशो के विकासनकान मे हिदीकौ 
श्रपनां स्वरूप मिलने लगा था । शौरसेनी अपश्चश्चसे ब्रजक्े्रमे त्रजमापाका 
विकास हो चला था1 इसमे विभिन प्रदेशोकी शब्दावली को मिलाकर सावु 
सयासी देश मर मे दाशनिक श्रौर सास्क्तिक मत-कादो का प्रचार क्रते हुए द्रुमते 
ये । दस प्रकार प्रारम्भ मे शौरसनी श्रपश्रशसे सथुककडी भापाया सत्त मापा 
जन सम्पक के लिए विकसित हई थी जिस “मापा नाम देकर जनता तै भपने 
व्यवहारके लिए स्वीकार क्या था । ्यारहवी श्तीमे गौर पृथ चलाने वाले 
गुरू “गोरखनाथ न दसके विकास का माग खोल दिया थामग्रौरबादम महाराष्ट 
के सत नामदेवने भी मराठी भापीहातिहृएमी इसहिदीमही थपनेषदोकी 
रचेना की थी । बिहार र विद्यापति श्रौर गुजरात के नरसौ मेहता तथा राजस्थान 
की भोराने इसी माधा म अपने भवितपूरा पदो की रचना की थी । देशी राजाओ 
मै दरवारोमे तौ साहित्य-रचना करने वाल चदवरदा्, जैसे श्रनक कवि शरण 
पातिही रहे, राजकाजकी माषा मी प्राय हिदी हीही जो उस समय ब्रज 
भ्रवघी डिगल प्रादि नामोसस्यानमे= के ्रनुसार जानी जती थी । प्रह्वी 
सं स्रहवी शताब्दी तकं इस्लाम शासन का ्रत्यधिक विस्तार हो जाने 
भ्रौर फारसी का प्रमाव बढ जान पर मी राष्टरीय सम्पक कै लिए हिरीकेही 
कपीन किसी रूपका व्यवहार होता रहा । यह्‌ श्रवश्यहै कि इस समयहिदी' 
ने फारसी के भ्रतेक शब्दौ को मौ भ्रपना लियाया भौर उ-हे पचनिन्ी प्रक्रिया 
मे यी । दइस्ताम शासन कै दक्षिण भारत तक विस्तृत हौ जाने पर इस्लाम शासका 
मो सामाय व्यवहारके लिए जव मापाकौी शआ्राव्यक्ता पडो, तब मी वै उत्तर 
से ब्रजमापाको ही दक्षिण तक फारसी मिलाकरले गए, जिसे बाट म “दकषिनी 
हिदी' कहा गया। 


उत्तर मारत मे दित्ली के भसपासकी बवोलीमजिते खडी बवोती कहा 
जाता था, फारसी शण्दो को मिलाकर जन-सम्पक की एक नई मापावनानेकी 
चेष्टा की गई, जिते उदू ' कहा गया ! कितु ञ्रंगरेजो दे प्नागमन तक य दोनों 
नव विकप्षित रूप भी हिदीके बृहृतरस्वरूप मे ही समा गए्‌मौरउ्सकौीदो 
मिन शलियौ मात्र बन कर रह्‌ गए । 


ना 


हिरी कफो सावदेशिकू स्वीकति 

हि-दी का विकास सस्छ्त की सुदीष परम्परामं हृभा गौर पालन पोपण 
विभिन प्रान्तीय मापाभ्रो ने किया । वस्तुत हिन्दी कोड क्षेवरोय भाषा नही ह, 
बत्कि एव सावदेशिक मापाके रूपमे विकसित होकर इतिहास की दीघ परम्परा 
मे रष्ट्रमायायनीहै। आतर प्रादेथिक विभिन माधा मापियो ने मपनी समाय 
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सम्पक मापादकेस्पमे दमे विक्नितमिया द । मध्यकालमे धम दवन, व्यापार, 
लार व्पवहार्‌, श्रादिमे एव मादर्भणतर मापा ङी प्रावश्यक्फां थी, जिष्की पूति 
दस भापानेषी दहै 1 मुमृ्तमान षृवियोने मी इस सरायदेशिक महत्व फी भाषा 
फोही गौरव दिया, भ्रमीर सुकते, कीर, मानिष मुहम्मद जायी उश्मान 
भरालम, मुरला दाद, कुतुवन, रहीम, रसान मादि वं मटन कविँ, जिहनि 
हिदौमे प्रषनी श्रेष्ठ माव्य कनियो री रचनाक । 


4 जैसा कि पहले उरतेस विमाजाचृकाहै, हिदी का रष्टरमापाकेस्पमे 
वकासफरनेये विभिनप्राताफा मी दिश्य योगदान रहा। महाराष्ट्रम्‌ 
नामदेव मै मलावा मी अनेकं कपि दए जिहीनि हिदौ मे भ्रपने विचार भौर माव 
भ्यक्त किए \ सत ननिश्वरने नाय पव-खम्ब-पी भ्रपने विचारो कोष्सी मापा 
मे व्यकवत किया 1 नामदेव तो महाराष्ट से बाहर पजा तक इसी मापा मे प्रपते 
पदो का गायन मरते हृए पटच ये 1 महाराष्ट मे भ्रय हिदीप्रेमौ महानु सतोम 
एकनाय तुबाराम एव रामदास प्रिद ह 1 महारष्टरकं राजदरवारोमेहिदी 
कवियो को प्रश्रय मिततता था तथा बुघ राजा मो हिन्दीमे कविताव्रतेये। 
महाराओ शिवाजी के रोजक्वि भूषण उस युग गे सवश्रे्ठ राष्टुकति ये, जिनकी 
समौ रचनाए हिदीमे लिखो गई । शिवाजी के पिता शाहजी क दरबार मे 12 
थ कविये, मेव क्विही नहो, मराटी फौज मीहिदी का व्यवहार करती 
यी। 


मध्यकालमे हिदीकेप्रमुखक्षित्र कीसीमासे लगे पश्चिमो प्रदेश पजा 
मे सस्छृत प्राक्त भ्रपश्चश की परम्परामे पजाजी मापाका विकि होर्हाया, 
कितु वहां मी धासिक दाशनिक व्यवहारकी भाषा हिदीदही थी । महान्‌ सत 
मानकदेव ने ्रषनी दाणिया कौ इती मापा कै तत्कालीन स्पमे स्वनाकी थी 1 
उनके बाद मो गु श्रगदेव गुरू प्रमरदास, गुरू रामदास, गुरू श्रजु न दैव, एव 
गुरू गोवि-द सिह ने मौ अपनी ' बानी" दिदीमंदहीष्यक्तकीयी 1 


बमात भ्रौर गसमम भी हिदी '्वृजब्रुलि के नायसे पटंवी ओर इमे 
अनेक कवियो ने रचनाएं लिखी । चत य॒ महाप्रमु वचडीदास, माधवे कदत्ति, 
माघवदेव भ्रानि ने प्रजमापा मे श्रनेक पद सिते ! 


दध्िणा मारत से दनेकं नाणनिक व घम प्रचारक उत्तरमे हिदीकाप्रवार 
करते हए पटे । ममाल मौर गसम मे भो श्रनेक दाशनिको मां प्रमाव पहना 
तथा तोथयावी हिदी का कण्डा लिए मगासागर तक्र मपी घामिक मवेन 
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छोडकर श्राए । उत्तरे बद्रीनाथ केलारनाय श्रौर श्रमरनाथ तक सुदुर दधिरामे 
तीय-यास्री श्रपनी लम्बी यत्राश्नामे हिदी के माष्यमसे ही पहु प्रौरक्ण्मीर 


मे सतुब-व रामेश्वरम्‌ तक की तीय याघ्ा्नोमें मी हिदी ही जन-सम्पक मापा 
रही । 


भरंगरेजौ कै श्रागमन के पश्चात्‌ हिदी को सावजनिक व्यवहार बी श्रलिल 
भारतीय मापा रूपमे विकि होने की उतनी ही शविति मिलती रई, जितनी 
तेजी से भंगरेजी उमे माग मे रा श्रदकाती गई । श्रेगरेजोनं धीरे-धीरे देशी 
राज्यो को येन वैन प्रकरिणया तौ समाप्त वियाया भ्रपने श्रषीन किया, तब 
हिदीके देशी राजदरशारोकेकेद्र समाप्त होने लभे, कितु शासन चलानेके 
लिषएुश्रेगरेजो कौ हि दी कं व्यवहार की आवश्यकता का मी उसी के सायसाय 
भ्रनुभव होता गया ) फलत कलक्त्ताके फोट विलियम वोँलज के माध्यमसे 
हिःदी के ब्रघ्ययन श्रघ्यापन की नीव मीखनहानही रखी । 


भरंगरस्जी शासनमे विष्णा देश मारतको एक महानु राष्टरकेरूपमे 
समश्तौकीधारणाने वल पक्डा बौर तव विचारको का ध्यान इस प्रोरगा 
कि किंस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त की जाए! फलत समस्त राष्टरमे वचारिक 
क्रति लानेके लिए हिन्दी मापाक्राही प्रयाग किया गया। भ्रोगरेनी शासन 
शरीर भ्रेगरेजो सम्कृति से भारतीय स्वाधीनता सनानिया व॒ भारतीय सस्क्तिकी 
जो टकराहट प्रारम्म हई उसमे हिदीही सबसे श्रधिक सफल हृधियार सिद 
हई । दसी क माध्यम से क्रान्ति की श्रावाज गाव गाव प्रौर भली गली तक पहुंची । 


दशके बडे-बरडं नेताभ्री ने हिन्दौ का पक्ष लिया श्रौर उसमे श्रते विचार व्यक्त 
करने प्रारम्भ क्यं । 


सनू 1885 मे राष्टरीय महासभा (नणनल काग्रेस) की स्थापना हई । इत 
मच परदेशके विमि-न मागो से एकत्र होने वाले नेताश्रो नै राष्टरीप चेतना 
फंलानेके लिए हि-दी मापा के रयोग का समथन क्या । धुलियाके श्रीनरहरि 
प्रकाशने "राजङीय प्रकाश नामक पृस्तकहिदी यापा मे लिखी । इस पृस्तक 
की भूमिका मे यह प्रतिपादित विया गया कि भ्रचिल भारतीय ष्यवहारमे लिए 
हिःदी धर्वाधिक उपयुक्त मापाहै। पूनाके वैंशव वामन पठेने 1883 इमे 
मराशी मे ““राष्टृभाषो ' नामक पुस्तक की रचना की भौर उसमेहिदी को मारत 
कौ “राष्टूमापा" मानने पर बल दिया गया । लोकमा य बाल गगाधर त्तिलकने 
हिषीको राष्टरमापा माना भ्रौर पते मराठी श्रखवार ^केसरो"मेहिदीका 
एक विभाग भ्रारम्म किया 1 महात्मा याधी, राजगोपरालाचाय भ्रादि समी बढ़े 
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नेतान्नानेहिदीकोहीरष्टूमापा माना । गायने तो दक्षि मारवमं हिदी 
कौ श्रविक सोक प्रिय बनान ङे लिए सनु 1918 ईम दक्षिण्मारतदहिदी 
भचार समाकीस्यापनाद्ीथी, जो प्राजतक कायकर रहीह!हिदीको 
राष्टरमाय।कैरूप म स्वीकार करते हुए श्य नेताश्नो नं मी मनेक प्रयत्न किए । 
काण नागरी प्रचारणौ समा, हिरी साहित्य सम्मेलन राष्टृशचार समिति वधा, 
महाराष्ट र्ट्‌ भाषा प्रचार समा पूना, गुजराज हिली विद्यापीठ राजस्थान 
विद्यापीठ, उदयृर आरि भ्रनेक सस्थाणे स्यापित हु ध्रौर राष्टरमाष्य के भवार 
प्रसार के अनेक प्रयास दिए । श्राय समाज के सस्यापक स्वामी दानद 
सरस्वती जसे महाधुस्प तो हिदी को समस्त राष्टर्‌की भावा मानहीचुकेये। 
स्वामी जी ने श्रपनं "सत्याय प्रकाश" प्रयकी रचनाहिदीमेकी। विदशोम 
मी इन सस्थाआकेमा-यमतेहिदीषट्गी प्रर वहा मी उसको भारतकी 
राष्टरूमापाकेसूपमेमा यता मिली । इस प्रकार ्राजादीसेपुवहीहिरीका 
राष्टरभापाकेरूपमे विकासहो चुका था तथा सवत्र उस इसरूपमे मायता 
मी मिल चुकी थौ । स्वाधीनता श्रादोलन मे समस्त देश के बड़ेबडेनेता तथा 
सास्क्तिक-धामिक प्रचारकदहिदीकोही रष्टरमापा मानक्रर उसमे भपने बिचार 
भ्रकटकरर्हेये। 


राष्ट्रभाषा फे रूप मे सवधानिक स्वोकति री त्थिति 

स्वाधीनता के पश्चात्‌ हिदी को राजमापाके रूपमे सवधानिक स्वीकृति 
भिल्ली भौर राष्टरूमापाकामीउीसे श्रय लमा लिया गया, क्योकि राजमापा 
पर विचार करते समय राष्टूभापा कौ स्थिति का विचार ही वहस फा विषम 
वनाहुश्राथा। हिदी का समयन राजमापाकेषूपमे दसी. भाधार परद्धभरा 
थाक्रि वहु जन स्वीकृति सं राष्टरमापा है । कन्नड भावी निजलिगव्या जसे महान्‌ 
ग्यक्तिने 21 जून, 1949 को अपने एक्‌ लेख मे लिखा कि “हिःदौ प्रकृति सेही 
शौर सहज रूप से रषघ्टूमापा हो सक्ती है । श्परनी माषा को भौर रोमन लिपि 
कौ राष्टूमापा भ्रौर रष्टरूलिपि के नाते इस देण मे चलाना लामदायक नही 
होगा । मारत की भन्य प्रा-तीय मापामो से सम्य रखने वाली भापाभाही 
राष्टरूमाया के सपमे प्रपनायानासक्ठाहै! देवनागरी लिपिहीर्मे रोमन 
लिपिष्लो बुलनामे सवश्रेष्ठ भानताहं। इसलिए स्वामापिक् रूपे हमारी 
रष्टृमापा की लिपि देवनागरी ही होगी 1“ 


केगलामापी विद्वान सेमचद चटरोपाध्याय न 24 दिखम्बर 1949 षौ 
हैदराबाद मे रष्टरभापा पएरिपद के अध्य पद से मापण क्रतेटृएकटाि 
ष्टेप इत बवातषपरटहै वि हिदी राष्टरमापादे स्प में विधान परिषदद्वारा 
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स्वी हई दै भमौरवेदइ्सकारणत्तेफि इस स्वीहृति मरपेचटै। इस भ्राम 
देश मे उभित बात परलोगों मं एकमत नही होता दै । रष्टूमापाके स्वागतम 
जि्प्रकारका उत्स्ाह्‌ देशप्रमियो मे उचित दै, विधान परिषद मे वहु उत्माह 
नह दिल रहा है । भप्रेनी एष मच्छीमापाहै। प्रप्रेजी सदेणका सम्ब 
टूर जाने प्र मी, इसका प्रयोग शिक्षित समाज मे भावण्यक है परतु पद्रह वर्पो 
तेक हमारे राष्ट्रीय ग्यबहार म दका अशुग्ण भधिकार प्रौर उसके वादभी 
उपमे श्रयोगकी सम्मावना हमारी राष्ट्रीयता के लिए धातक है। सदिपोषी 
परत व्रता ने हमारी जातीयता की बुद्धिकोमदकर दिया, भरत हम लज्जा 
कौ यात पर मी त्नित नही होते । हिदी का वतमान साहित्यिक रूप सब 
भ्यबहायो कै योग्य भौर सकल श्रान्तो म स्वीकार ॐ योग्यहै। मेरा यह फथन 
भरनुमव पर प्राधारित दै, भयाय पक्षपात पर नही । हिदी की शकितिका 
हिदीप्राताके बाहर रहने वाले कई विशिष्ट विद्वानो न भाप लिया है, जिसमे 
बारणवेहिदीका पक्ष तेति भारे । म पुन कहना चाहता हिकिहिदी 
राष्टरमापा बन चुकी दै उसको यनान को व्यथ चेष्टानकी जाए! देशका 
ष्या इस बात पर हैक सिद्ध वस्तु को लेदर चते। 


भारत वप फे बाहर भ्र त्जातीय व्यवहार के लिए हम तुरत राष्टूमापा 

न्ना सक्ते है, भ्रगर राजद्रतो बै का्यलिय। मे हि-दी जानने वाते 

पर्याप्त नही है, तो भत्येक दूतावास मे एव हिदी जानकार नियुक्त करके भ्रीर 

भ्रवशिष्ट की हिदी शिक्षा-व्यवस्या करके हम एक वपके मीतर 
हिदी क वारा काय कर सकते #" 


५ _ उश्िया मापी तथा सबिषान-समा के सदस्य लक्ष्मीनारायण साहु ने 
रष्टरमापा * नामक शरगरेजी पत्रिका क 12 मई, 1949 कैश्रकमेशपरेनीमे 
पने विचार राषटरमापा क विपय मे इस प्रकार व्यक्त किए पे-- 


सष मोगोमे सिए कोनसी भापा भारतवष मे ्रुक्त हो सकती है ? 
मारतवप के कोने कोने मे यहासे वहां तक बोली नाने वाली सवसाधारण 
भाषा एक हिदी ही ष्टो सकती है, जि सिद्ध कटने कौ कोड भावश्यकता नही 
वयो बरद वपो से सव भातो" सव घमो के तया सव देशो केस-यासी 
दी भाषा क करते राये है । चाहे वह स-यासी बौद धमां रहाहो 
ध ५ परीं प्रया दन्दू घममा भोग्यो न हो व्हदहिदीकेही माध्यम 
भमन कयम चनाता भाया है । अपनी धामिक परम्पराभो को सव हिदी 
ष्यम ते व्यक्त करते षे । इसकाममे उने रपे यगाल्तीपस उडिगापन, , 
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नेतश्रोनेहिदीकोहीरष्टरूमाया माना । मातीनेतो दक्षिश मारतमे हिकी 
को श्रधिक लोकप्रिय घनानेके लिए सन्‌ 1918 ईम दक्षिण मास्त दिष्य 
भचार समा की स्यापनाकीयथी,जो्राजतक कायकर रहीरटै।हिदीकी 
राष्टरमायाकेष्पमे स्वीकार क्रते हुए श्रय नेताभ्ना ने मी अनेकं प्रयल किएु। 
माली नागरो प्रचारणी समा, हि प साहिप्य मभ्मलन रष्टृभरचार समिति वर्धा, 
महाराष्ट्र राष्ट मापा प्रचार समां पूना, गुजराज हिदी विद्यापीठ राजस्थान 
विद्यापीठ, उदयपुर आटि श्रनेक सस्वाएट स्थापित हुई स्रौर रष्टरूभापाके प्रचार 
प्रसार के अनेक प्रयास किए । “प्राय समाज” वे सस्यापक स्वामी दथानद 
सरस्वती जैत महापुस्पतोदहिदी को समस्त राष्टकी भाषा मनिहीचुकेये। 
स्वामी जी ने श्रपने “सत्याय प्रकाश" प्रयकी स्वनाहिदीमे की 1 विदेशोमे 
मी इन सस्थाआ वे माध्यमसे हिदी पट्वौ भ्नौर वहा मौ उसको भारतकी 
रष्टरमापाकेरूपममा पता मिली । इस प्रकार श्राजादीसेपूबहोहिदीका 
रष्ट्रभापाकेरूपमे विकासो चुकराथा तया सवत्र उप्त इसष्पमं मा-पता 
मी मिल चुकी थी 1 स्वाधौनता श्रादोलन मे समस्ते देर तरे बडे-वडे मेता तथा 
सास्कृतिक धामिक प्रचारक्हिदीको ही राष्ट्भाषा मानकर उसमे भपने विचार 
प्रकट कररहैथ॑। 


रष्टरूमापा फे रूप में सवेधानिक स्वीकति की स्थिति 

स्वाषीनतः के पश्चाद्‌ हिदी क्तो राजमावाके रूपमे सवधानिक स्वीष्टति 
मिली ध्र राष्ट्मापाकामीउपीसे प्रभ लगा लिया गया, क्याक्रि रानमापा 
प्रर भिचार करते समय राष्टृभापा की स्थिति का विचार ही वहस शा विषय 
अना हुमाथा) हिदी का समथन दाजमापाकेखूपमे सी भ्राधार्‌ परह्प्रा 
था किः वहं जन स्वीकृति से राष्टरमापा है । क्र मापी निजलिगप्पा जते महान्‌ 
व्यक्तिने 21 जून, 1949 को अपने एक लेख मे लिला कि ण्हिदीप्रकृतिचेही' 
मीर सहज रूप से रण्टरमापा हो सकती है । भ्रपरनी मापा क्म भौर रोमन लिपि 
को रष्टभापा भौर रष्टरलिपि बे नति इस देश मं चलाना लामदायक नटी 
होगा ( मारत की भय ्रातीय मायाम से सम्वप रखने वाती भाया कोही 
राष्टमाया कै रूप मे श्रषनाया जा सक्तादै। देवनागरी तिपि हौ रोमन 
लिपि कौ त्रुलनामे खवधेष्ठ मानताह। इसलिए स्वामाविकषूपसे हमारी 
राष्टरमाया कयै लिपि दवनायरी ही टीगी 1 


केगतामापौ विद्वान क्षेमचन्द चट्टोपाध्याय न 24 दिसम्बर 1949 को 
हैदरायाद भें राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यदा पदे से मापण क्रतेटृएष्हाकि 
हप सं बातपरदै वि दिदी रष्टरमापाे क्पे विधान परिषद दारा 
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स्वीहृत हुईं है मोर सेद इस कारणा से मि इस स्वीकृति म वेच है ) इस श्रभागे 
देश मे उचित बात पर लोगौ मे एकमतत नही होतः है 1 राष्टूमापा के स्वागत मे 
निन प्रकार फा उत्साह देशप्रमियो मे उचित है, विधान परिषद मे वह उत्माह 
मही द्लिरढा ह । भ्रगरेजी एक अच्छी मापाहै। श्रगेजी से देशका सम्ब 
टूर जानै प्रर मी, ईसकय प्रयोग शिक्षित समाज मे भावण्यक दै परतु प्रहु वर्पो 
तक हमारे राषटरीय व्यवहार मे सका अशुण्ण श्रधिकार शरीर उसके वादमी 
उसके प्रयोग की सम्भावना हमारी रष्टरीयता के चिए घातक! सदिया की 
परत्रता ने हमारी जातीयता की बुष्ठिक्णो मदकर दियादै, भरत हम लज्जा 
कमी चात प्रर भौ लज्जित नही हते । हिदी क्रा वतमान साहित्यिक रूपसव 
च्यव्हारोपै योग्य भ्नौरसमलभ्रातोमे स्वीकारके योष्य है) मेरा यह कथन 
्रवुमच परश्राधारितदै श्रयाय पक्षपात पर नही । हिदी की शरितिकै 
हिदीग्राताके बाहर रहने वाले कई विशिष्ट विद्वानो तै भाप लिया है, जिसे 
कारणवेहिदीका पक्ष तेतेभ्रारटेहु। मै पन कहना चाहता हँ कि हिदी 
राष््रमापा बेन चुकी है उसको वनानि को ध्यय चेष्टानकी जाए) देशका 
कल्याण दस बातपरदहै कि सिद्ध वस्तु वो लेकर चले। 


मारते वप के नाहर भ्र-तर्जातीय व्यवहार के लिए हम तुरत राष्टरमापा 
काम भे लला कते है, गर राजदुत के कार्यालयोमे हि दौ जानन वाति 
पपत नही है, तो अरत्येक दूताबास्तमे एक हि दी जानकार नियुक्त करके भ्रीर 


श्रवकिष्ट व्यक्तियो कौ हिद शि्षान्यवस्था करके दम एक वप के भीतर 
हिषे दवारा काय कर सके” 


ध उध्ा मापी तथा सविधान सभा के सदस्य लकष्मीनारायणा साह गे 
राष्टरमापा ' नामक भरगरेजी पिका के 12 मई, 1949 के भक मे भग्नौ मे 
भ्रषमे विचार राषटूमापा के विषय म॑ इस प्रकार व्यक्त जिए भे-- 


^सथलागाके लिए कौनसो भाया भारतवपमभे प्रयुक्त हो सकती ह ? 
मार्तवप के कोगे-कोने मे यहां मे वहां तक बोली जाने वाली सवसाधारण 
भाषा एके हिदीही हयो सकती ह, {जते सिद्ध करने कौ कोड पावप्यकता महीं 
हे भयो वई वयो से सव श्रातो के सव घमो फे तथा सव देशों केसयासी 
धसी मापा क प्रयोग करते भरामि है चाह वहं सयासी बौद्धधर्म च्हाहो 
भवा जेन धर्मी श्रयवा दन्द घमङकामीर्वेयोंनदो बहदहिदीरेही माघ्यम 
से भरपना काम चलाता माया है! अपनी धामिक परस्परा को स्वहिदी 
म्यम व्यक्त मरे रहे ह । इस काय मे उ दने भ्रपने वगादीपल उष्ापन, 
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तमिलपन या तेलगूषन रादि का कोड विचार ध्यानम न तेते हृएदहिदीषकाही 
भाश्रय लिया 1" तमिल मापी श्रनत एयनम भ्रायगर ने मी स्पष्ट शब्दा मे कहा 
वि णहिदीही हमारी राष्टरमापा है ।'" 


इस प्रक्र उत्तर से दक्षिण भ्रौर पूव सते पश्चिम तक समौषषेत्रो दै प्रमुव 
विद्वान श्रौर नेतारो एव स्वर्‌ से यह मतया किहि-दीहीभालकी 
रष्टरूमायाहै कितुकिरभी विधानमे रटिदीकेसाथ श्रग्रेजी को प्रारम्भममे 
15 वपो के लिए रानभापा मानते हृएु राष्टरमापा जसौ स्थित्तिमे मीला दिया 
मया भारतीय सविधान के माग 17--राजमापा श्रव्याय 1,2 व3म 
राजमापा फे रूपमे श्रप्रेजीकेसाथिदी कीस्वीढृतिरेसेरूपमेकी गर, 
जिसते राजभाषा कः रथ राष्टृभगया"" मी निकलता था फलत राजमापा 
सम्बधी सविघान को व्यवस्याभ्रोनेहिदी से उसक्रा वह ""राष्टूमापा” पदमी 
प्रत्यक्ष स्पसे प्रारम्मम 15 व्पोँकेलिएश्रौरफिरतव तके के लिष्‌ दीन 
लिया, जब तक रष्टरमापा सम्ब धौ चेतना समस्त देशमे दुरा नही लौटती । 
अभीक तो बह चेतुना लौटने ॐ लक्षण नहौ दिखाई दिए श्र्रेजी रोजमापा के 
मासनपररतोजमीबटीही है तथाहिदी को धकरिया रही है रष्टरमाषाके पद 
कोमीउसमेशुययनाने की सतत वेष्टा की है तथा शहर से गावो तक चोटे- 
बडे ्रेगेजी माध्यमकेस्फूलोके दवारा प्रपते पर फंलाती जा रही दै। भाश्चय 
यहदहै फि देश के कोनेकोने तकबोलीया समी जाने वाली, सामाजिक 
सास्कृतिक स्वीकृति वाली एव सस्छत की उत्तराधिकारिणी रष्टरूमापाहिषी 
भ्रपने ही नोगाके दारा घोर उवेक्षाक्ा पात्र वन गर्ह । उसके समी समक 
यातो मौन है या स्वगवासी हो चुके है, या सियो केभ्नानद मोगमे 


ध्यानावस्थित्त है 1 


रष्टरूमापा हिदी को इस दयनीय स्थिति तक पहुचाने वाले देश के 
सविघान फी उत व्यवस्थाम्मो को सममन यहाँ आवश्यक है, जिनके भ्रनुसार देश 
की राजमापाका निर्णय किमरागयाथा1 


\ 
हिदी राजभाषा विषयक सवेधानिकं भा-यता 

सन्‌ 1946 मे सनिधान समा बनाई गई ! इसमे भारतीय रषष्टरीय काप्रेस 

के सदस्य श्रधिक ये । इस समा की पहली वेक दिसम्बर 1946 को हुई । दो 

दिन पश्चाद्‌ डँ राजे प्रसाद द्रसके भ्म्यक् चुने गये । जब 15 भ्रगस्त, 1947 को 

मारत स्वाघीन हुमा श्रौर पाकिस्तान का लग निर्माय हो यया, तो मुह्लिमि 

लीग के सदस्य इससे हठ गए 1 सविधान समा की नियम समित्ति नै 
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1946 मेरी डे रज्र प्रसाद सै पध्यक्षत्रा मेयदंनिणयकरलियायथा जरि 
समा कौ कामकाज फी मापा हिन्दुस्तानी या श्रगरेजी होगी तथा भ्रष्यक्षसे 
अनुमति लेकर फोर मौ सदस्य श्रपनी मातृमापा मे भपनी बत कह स्करैगा। 
सवियान सरमः पे घौये सवर के दूमरे द्वि 14 जलाद्‌ 1947 मो सशोषन प्रमतुत 
मरके "दि -दूस्तानी” की जगह “ हिदौ ' शब्द कर दिया गमा। 


फरवरी 1948 मे सविधानं का एक भरार्प प्रस्तुत किया गया । समे 
ग्राजमापा" सम्ब यो कोर व्यवस्य नहौ थी, केवलं “ससद षौ मापाश्रंप्रजी 
याहिदीहयीमी यहे उल्लेख था । तत्पण्वाद्‌ टिदीके सम्बषं मं पक्ष-नतिपक्ष 
मे श्रनेकः मत्‌ व्यक्त दए ! पण्डिते जवाहर लाल नेदरू चाहतं ये किं राजभाषा 
एक एसी मापा हो जो सम्पूर्ण देश कौ मपायो प्रावश्यकता की पत्ति फर से । 
उ-होने यह मी स्पष्ट किमा वि स्वत देश को श्रपतोही मापा मे कामपाजि 
चलाना चाहिए । सविधान समा के 8 नवम्बर 1948 वे करायवाही विवरण मे 
मद्‌ उस्सेख भिलता है कि पण्डित जवाहर लान नेषरू मारते मे किए एष एसी 
मापा चाहते मे जो जनताके मध्यसे ही विकसित हो । तत्पश्चात्‌ 10 नवम्बर, 
1948 को स्टीयरिग समिति की बैठक म यह निरय क्या गया निं देशका 
सविधान हिन्दी मे भी तयार किया जाना चाहिए । श्रगस्तसे सितम्बर 1948 
तक दस विपय पर विस्तार से बहस हुई थौ ) भरसिल यारतीय केप्रे कमिटी 
की कायकारिणीनेमी भापाकौ एक विवादकेरूपमे लिया भौर यह्‌ प्रस्ताव 
स्वीहट्तमियामि हिदी ओर भ्रग्रेजी दोनो मापा राजकाजे मं प्रयुक्त हो । 
भ्रवि्त भारतीय हिदी साहित्य सम्भलन ने मी 67 प्रगस्त 1949 को राष्टरीय 
मापा सम्मेलन मे नागरी लिषिम तिली "हिरी को सव सम्मति से राष्टरमापा 
स्वीकार कष्ने का सुाव दिया । 8 भरगस्ते, 1949 को पयप्ति विवाद के पश्चात्‌ 
सविधान समा मध्रगरेजीको हिंदी के भाय 10 वपो तक चलति ग्हनेषा 
निश्चय किया गया । यह हिदी कै स्वल्प का सुहा मी उठा जिसके लिए एक 
प्राप समिति बनाई गई । 10 चे 17 श्रगस्त तके कैठके होती रही । सोलह 
भ्रस्त को प्राप समिति ने भपनौ रपट प्रस्तुत को, जिसमे 10 वष तक हिदी 
कै साय भग्रजी चलाने कथैः शत थो, जिसे दौ तिहाई बहुमद से ससद मे पाच वध 
करं दिया सौर भरतर्सष्टीप अक स्वीकार किए गणु] बाई श्रग्प्तको 
खँ मीमराव श्रम्बेडकरने एक नया फामू ला रक्ता, जिसमे श्रग्रेजी के लिए 15 वपु 
कनी श्रवेचि का प्रस्ताव था । जिते मी दाद मे ससद बदा सक्तीधौ । सतरराटीय 
शकोकामी सुकाव उहोनि दिवा तथा उच्च -यामालयो मे श्रगरेनी श्रावय 
मानौ । प्रादेथिर सापाभ्रों की अनुसूची बननि तया मापा प्रायोय कै धट्नका 
भरस्ताव मीखहीक्ाथा। ^ 
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26 भगस्त, 1949 को कप्रेष पार्टी ने फिर दस विपय पर पर्याप्त विचार 
क्था ! जब मतदान हृश्रा तो समान मत पडे । श्रत पण्डित जवाहर लान नेह 
ने यह रायदी कि हर सदस्य स्वत्तत्र रूप से भ्रपना मत प्रकट फरे । उसके 
बाद (५ यार्‌ विचार विमश चना भ्रौर यह निष्कष पण्डित नेहरू ने प्रस्तुते किया 
किहिदी का एता स्वरूप स्वीकार किया जाएु जो परिप्यागमूलके न होकर 
समावेश मूलक हौ श्रौर उसमे मारत की सभी सापायी तत्त्वो को शामित क्रिया 
जाए तथा उसमे हुई एव हिदुस्तानी शब्द मी जिए जाए । प्रको के षिययमे 
यह राय बनी रि उन भ्रतरष्टरीय प्रको को सघ के कामकाज ने लिए स्वीष्ार 
क्याजार्‌ जो बहुत पहने मारतीय प्रकासही पिकमित हृएये 1 इस प्रकार 
श्मागे मौ श्रनेक बार विचार विमश भ्रौर मतरान हुए 1 भरन्त मे राजमापाके 
विपयभे जो निय लिण गए उनकी जानकारी के लिए “सध कौ राजमापा 
नीति" सम्बधी सर्वेधानिक व्यवस्थाम्नो फो यहु प्रस्तुत किया जाता है 1 


सघ टी राजभाषा नीति 


ससद भे प्रयुक्त होने वाली माया 

120 (1) भाग 17 किक्षी बात केहोति हए मी, कितु प्रवुच्चे 

348 के उपने घौ के भ्रवीनं रहते हृए सदमे कायहिदौमे या भग्रेनी 

भे किया जाएगा । 

पर तु, यथास्यित्ति, राज्यसमा का समापतति या स्ोकपमा का प्रष्यक्ष 
श्रयवा रेमे खूप मे षाय करने वाला व्यक्ति किसी सदस्यस्नोजोहिदीया 
अप्रज पे अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नही कर सकता, अपनी मातूमावा मे सदन 
कौ सम्बोधित करने की श्रनुना दे सकेगा । 

(2) जब तक ससद विधि ढारा--्यमथा उपवधन करे तब तक इत 
सविधानकैप्रारम्म से 15 वप को फालावधि की समाप्ति के पश्चात्‌ यह 
भरनुच्छल एसे प्रमावौ होगा मानो कि “या प्रपेजी मे“ ये शब्द उसमे से सुप्त 
क्रदि गयेर्हो 


विधान-मण्डल में प्रयुक्त होने वाली मापा 
210 (1) भाय 17 मेकिसीवातदे होते हए मी, बितु पनुश्चेद 348 
के उपबर्घौ के अधीनं रहते हुए, राज्य कै दिधान मण्डल मे काय रागय 
की राजमापाया मापाभ्रोंमयादिदौमें दपा जाएगा । 
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प्रतु यथास्वित्ति विधान समा का श्रष्यक्ष या विधान प्ररिपदेका 
समाप्ति श्रधवादेमे क्प मे काय क्रने वाला व्यक्ति किसौ सदस्यको, जो 
उपयुक्त मापाश्नोमेसे किसी भे अपनी पयाप्त श्रमिव्यक्ति नही कर सक्ता 
भरपनी मातूमापा मे सदन को सम्बोवित क्रे की भनुञ्ञा दे र्करेा । (यह्‌ 
भ्रनुच्छैद जम्मू कश्मीर पर लग्‌ नही) । 


(2) जव तक राज्य का विधान मण्डल विधिद्वारा श्न यथा उपब-व 
ने करे तव तके इक सविधान के प्रारम्मसे पद्रहु वप की कालावचि मी समात्ति 
के प्रश्चात यह प्नुच्येद ठेस प्रमावी होगा मानोकि “या श्रपरेजी मे” ये न्द 
उसमेसे बुप्तकरदियेगएहो। 


परतु हिमाचल प्रदेश भरिपुर, मेषालय श्रौर त्रिपु के राज्य विधान 
मण्डलो पे सम्ब धमे यह्‌ खण्ड इस प्रकारं प्रमावी होगा भानोकि उस्म श्राने 
वालि “प्रह वष" शब्दो के स्थान पर ' पच्चीस वप” शब्द रख दिये ग्येहा! 


1 भध कौ राजभाषा 


343 (1) सघ की राजमावा हिदी मौर लिपि देवनागसे होगी । 
सघ के राजकीय प्रयोजनों क लिए प्रयोग होने वते श्रफोकाखूप 
भारतीयश्रकों का भ्रतररष्टरियसूपहोगा। 


(2) खण्ड (1) से किसी वातके दहते हए मी इस सविघानके भ्रारम्म 
सरे षद्रहं वप की कालावधि वे लिए सध के उन सथ राजकीय प्रयोजनो के 
सिए भग्रेजी मापा प्रयोग कौ जाती रहेगी, जिनके लिए एसे ्रारम्मषैः 
ठीके पहले ये प्रयोग की जती यौ । परतु राष्टपति वक्त कालाद्यिमे, 
प्रादेश दारा सच के राजकीय प्रपोजनोमसे किसी के लिए भप्रेनी मापा 
के साथा हिदी मापा का तवा मारत्तीय प्रकाबेः सतररष्टरीय सूप 
के स्राय-साथ देवनागरी स्प क्रा प्रयोग प्राधिषृत कर सवेमा । 


(3) इस अनूच्येद मे किसी बात फ होते हुए मी सखद उक्त पन्द्रह साल 
की कालावपि के पण्वात्‌ विपि दारा 


॥ (क) भ्रेजो माया काप्रयवा (ख) भकोकेदेवनागरीष्पकफा 


रेभे प्रयोजनो क लिए प्रयोगं उपवषत कर स्केगो भैस कि दते विधिमे 
उल्तिचित दो । 
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राजभाषा के पतिषु सप्तद को भ्रायोग पोर समिति 

344 (1) राष्ट्रपति इस सविवान ेप्रारम्म म पच वप कौ ममास्ति प्र 
तया तत्पश्चात्‌ पेम प्रारम्म ते द वप कौ समालि पर प्रदेसद्वायाएक 
श्रापोग गयिति करेगा, जौ एव समापति मौर भ्रष्टम भ्रनुरूची मे उत्तिषित 
विमिप्नमापाप्रोक्ठा प्रतिनिधित्व करन वातेश्रय सदस्योसे पिसक्र 
वनेणा, जैस कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग दवारा धनुसरणा गी 
भाते वाली प्रक्रिया का प्रादेश परिमापितत करेगा । 


(2) राष्ट्रपति को-- 

(क) स्रव के राजकीय श्रयोजनामे सवया किसोके लिए हिदी मापा 
फ लिए उत्तयेत्तर भ्रधिके प्रयोग वे, 

(ख) सधके राजकीय प्रयोजनो मे से सब या किसतीकेतिणमश्रेजी 
मापा प्रयोगे पर निव-घनो के, 

(ग) भनुच्छेद 348 मे ्वाएात प्रयोजनो मे सं सवया क्सीवेलिषए 
प्रयोग कै जाने वाली मापाके 

(घ) सधके किसी एक्‌ या श्रधिक उत्तिलित प्रयोजनो लिए प्रयोग 
किए जनि वलेश्रकोकेषूपके, 

(ड) सधे की राजमापा तथा सध भ्नौर किसी राज्य के वीच प्रथवा एक 
राज्य श्रौर दुसरे के मीच सचारकी मापा तथा उनके प्रयागके 
बारेमे रष्टूपति द्वारा भ्रायोग से पृच्छा किए हर्‌ किसीमय 
विषय के बरे मे सिफारिश करे क्रा श्रायोग का कत्तव्य 
होगा 

(3) खण्ड (2) के मघोन श्रपनी सिफारिशो को करने म आयोगं भारत 
की परौद्योगिक सास्कृतिक प्रौर वंज्ञानिक उन्नति कात्तथा लोक 
सेबाश्रो के बारेमे श्रहि-दी मापा मापीक्षेत्रोकेलोगा के यायपूश 
दावो श्रौर हितो का सम्यक ध्यान रसेया } 


(4) प्रस्त सदस्यो की एक समिति यङिति कौ जिगी, जिनमे से बीस 
सोक समा के सदस्य होग तथा दस्र राज्य सरमाके सदस्यहोभे, जो 
कि क्रमश नोक समा के मदस्यो तथा राज्य समाके सदस्योदारा 
अतुपाती प्रतिनिधित्व पदति के भरनुसार एक्ल सक्रमणीय मत दवाय 
निर्वाचित होगे 1 
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(5) खण्ड (1) कै मधीन गरडित श्रायोग कौ स्तिफारिशो की परीक्षाकरना 
तथा उन पर श्रपनी राय का प्रतिवेदन रष्टरपति कौ प्रस्तुत करना 
समिति काकत्तव्यदहोगा। 


{6} भ्रनुच्छैद 343 मे विसी बात्त कै होते इए भी राष्ट्रपति खण्ड (5) 
मे निरिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करे के पश्चात्‌ उत्ते सारे प्रति- 
मैदनके या उकषके किसी मायके प्रनुसार निदश निकात्त सकेगा । 


2 प्रादेि्कि भाषाए्‌ 
राज्य की दाजमापा या राजमापाए -- 


345 श्रनुच्येद 346 श्रौर 347 के उपव्र धा करै श्रघीन रहते हुए राज्य का विषान 
मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनोमेसे परवयाविती 
के लिए भरमोग के रय उस राज्यमे प्रयुक्त होने वाली मापाभोमेस 
किसीण्क्याम्रनपकोयाहिदी की ब्रगीक्ार कर सकेगा-- 


प्रतु जव तक राज्य का विधान मण्डल विधि दवाय दते भयथा 
उपनयने करे तव तक राज्य के मीतर उन राजकीय प्रयोजनो के लिए 
भरेमेजी माचा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके किए सविधाच के प्रारम्भ 
मे ठटीकपहते वहे प्रयोग की जातौ थी । 


एक रज्य प्रौर दूसरे राज्य के चीच में ध्रयवा राज्य प्मौर सधकफे वीचमें सचार 
के लिए राभाषा 


346 सप मे राजकीय प्रयोजनो फे लिए प्रयुक्त होने मे लिए तत्समय प्रापित 
माषा, एक राज्य भौर दूसरे राज्य के बौचमे तथा सी राज्य भौरसप 
वै बौचमे सचारके लिषएुराजमापाहोमी, प्ररतुयदिदोयाश्रधिक राज्य 
करारबरतेटैकिरेस राज्योके वीचमसचार के लिए राजमापाहिदी 
भाषा होगी, तो देसे सचारके लिषएु वह्‌ माषा प्रयोगकी जा सकेगा । 


347 तद्‌ विपयक माँग कौ जाने एर यदि राष्टरपतिका समाधान होजाएकरि 
किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त श्रनुपात चाहता है वि उसकरद्रारा 
बोली जाने वाली कोष्भाषा राज्य द्वारा भममिज्ञातकी जाए, तो वह्‌ 
निदेश दे सकेमा कि एेसी भाषा को उस राज्यमे सवत्र भथवा उस्पे किसी 
भागमेति प्रयोजन के तिए्‌ज॑सा कि वह उल्लिखित करे राजकीय भि 


दी जाए! 3 “ 
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3 उच्चतम -ययात्तमे धीर उच्च -पायातयो मे तया पिनिम विषयत 


भ्रादि्नें प्रयोग फी जाने घाती भाषा-- 
345 (1) देस माय दै श्रवयतं उपवथो मे किसी वातरै होते हए भी जव तक 
ससद विधिद्राया पया उपवधन कर, तव तक-- 
(फ) उच्चतम -यायालय मतया प्रत्येक उच्च -यायालय म मवे 
कायवाहिया, 
(ख) भो- 
(भ्र) विषयक, मथवा उन पर प्रस्तावित किय जाने वाते जो सोधन 
ससद के प्रत्येक सदन मे पन स्यापित किए जाए्‌, उने सवके ्राधि 


कत पाठ, 
(च) भ्रचिनियम स्रसदद्वाराया राज्य के विधान मण्डल द्वार परारि 
किए जाए, तथा जो ्रष्यादेश राष्टूपति या राज्यपालि या रजप्रमुख 
द्वारा प्राख्यापित किए जाए, उन सवके प्राधिकत पाठ, तया 
(स) भ्रादेश, नियम विनियम मौर उपविधि इस सविधान के ग्रघीनेः 
श्रथन ससद या राज्यो के विगान मण्डल दारा मिर्मिते किसी विधि 
के भीन निकाले जाए, उन सवकं प्राधिकते पाठ, भग्रेगी मापा 
होमि) 
(1) खण्ड (1) के उपेखण्ड (क) मे किशीबातकेलटोते हुए मो क्रिस राज्य 
के राज्यपाल या राजप्रमृखं राष्ट्रपति को पूव॒सम्मतिसे हिन्दीमापाका 
यो उस राज्य मे राजकीय प्रयोजनी के लिए अयोग हयेन बली किसी भव 
माषा का प्रयोग उस राञ्य म मुख्य स्थान रेग्वने वाते उच्च -यायालयकी 
कायवाहियो के लिए प्राधिकत कर सक्तेगा, प्रतु इस खण्ड कौ कोड्‌ मत 
वे उच्च -यप्याललय द्वारा दिए निय, आज्ञप्ति श्रयवा श्रादेश कौ `वामू 


न होगी । 

{3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) मे किसी बातके होते हए मी, जहौ 
किसी राज्य के विधान मण्डलं ने, उसं विघाने मण्डल मे पुन स्थापित 
विेयकौ का स्त्रे द्वारा पारितेध्वविनियमो मे अथवा उस राज्यके राज्य 
पाल्त या राजग्रमुखे द्वारा प्रस्यापित अघ्यादेशो मे श्रयवा उस उपखण्डकी 
कण्डिकामे निदेष्ट किसी यादेश नियम विनियम या उपविधिमे प्रयोग 
के लिए प्रगरेजी भावास्ेभ्रय किसी मापाके प्रयोगको विह्तिक्पिाहै, 
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वहाँ उस राज्य कै राजकीय सुचना-पत्रमे उस रज्य के रज्यपालया 
राजप्रमुखके प्राधिकारसे प्रकाशित श्रं जी माघा मे उसका अनुवाद उस 
खण्ड के अभिप्रायो के तिये उसका भ्ग्रजी भाषा मे प्राधिकत पाठ समा 
जायेगा 1 


भाषा सम्ब-धो क विधियो के प्रधिनियसित करने के लिए विशेव प्रक्रिया 


349 इस सविधान के प्रारम्मसे 15 वर्पो की कालावधि तक प्रनृच्छेद 348 
के सखण्ड (1) मे वशित प्रयोजनोमे ते किती केलिए प्रयोग की जाने 
वाली मापा मे लिए उपव ष करने वाला कोर विवेयक या सशोधन ससद 
कै किंसौ सदन मे राष्ट्रपति की पूव॒मजूरीके विनानं तौ पुन स्थापित 
ओर ने प्रस्तावित किया जायेगा तथा एसे किसी विधेयक के पुन स्थापित 
भरयवा रसे किसी सशोधन के प्रस्तावित किए जनिकी मनूरी अ्नृच्छद 
344 के खण्ड (1) वे भघीन गित श्रायोग को सिफारिशो पर तथा उसं 
अनुच्छेद के खण्ड (4) के भ्रधीन गञ्ति समितिं वै प्रतिवेदन पर विचार 


५ करने के पश्चात्‌ ही राष्ट्रपति देगा 1 


4 विशेष निरेश 

350 किसी व्यथा के निवारण के लिए सधया राज्य के किकी पदाधिकारीया 
पराधिकारौी को यथास्थिति सघ मे प्रयोग होने वाली किसी मायामे श्रमि- 
वेदन देने का ्रत्येक व्यक्ति को हक होगा। 


350 ए तथा 350 बी 


सविधान सशोवन स 7, 1956 के अनुक्तार जोडदी गई है जिनमे मात्र 
भाषा के माध्यम मे शिक्षण तया मापिक भत्पसव्यकोके हिताकीरक्षा 
मे लिए व्यवस्था की गरईहै। 


हदो भाषाके विकाक्तके सिए निदे 


351 हिन्दी मापा की प्रसार-ढृदि करना, उसका विकास करना ताकि वह मारत 
की सामाजिकं सस्कति के सब तच्वो कयै ममिव्यक्ति को माध्यम टौ सवे, 
तथा उसकी अत्मीयता मे हस्तक्षेप किए बिना हि दुस्तानी रौर श्रष्टम 
श्रनुसूनी म उत्िलित प्रय मारतीय भाषा््रोके रूप शती, श्रौर षदा 
वेखी को भ्रात्मसात करते हुए तया जहा श्रावण्यक या वाद्यगीय हा वह॑ 
उसके शब्द मण्डार के लिए मुश्यत सस्कत से तथा मौणत वसी उस्तिलित्र 
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मापामो से शबद ग्रहण करते हए उफी समदि सुनिण्वित करना सथ का 
कत्तव्य होमा 1 


राजभावा प्रायोम सिफारिश प्रौरराय 
क सं राजभाषा श्रायोग की जारि रालमपाप्र 
ससद्दीय समिति 
की राय 


= र 


$ प्रशासन वधे मापा वदलने के लिएकृघ 
प्रारभ्मिक भ्रावश्यकताए इक प्रकारै 


(1) प्रशासनिक त्रो मे प्रयुक्त होने वालौ 
भ्रातेश्यक् विशिष्ट परिभापाए तयार 
करना श्रौर उनका प्रमाणीकरण । 


श्रगासन के दैनिक कायक्लाप मे 
सम्ब^घित सरकारी प्रकाशनो जिनमे 
नियम ठिनियम दे रहते है, हस्त 
पस्तिकाप्रां तथा श्य क्रय विधिक् 
साहित्य काहिदीमे अनुवाद । 


(2 


~~~ 


(3) विभि-न वर्म के प्ासनिक कमचारिथोको 
दस ढगसेटरनिग देना किवेमापा की 
योग्यता इस उपयुक्त स्तर की प्राप्त करने 
जिससे वे नये भाषा माध्यमका प्रयोग माव 
यक कायक्षमता के साथ कर सके भौर 
सुविषानुसार श्रपने प्रापको उत्त माया मे 
व्यक्त कर सके । 


सरकारी कार्योकाो सुविधा गौर उ द्‌तगति 
से कर खक्नेकीदष्टि्े जिने यात्रिक तयां 
अन्य सहायक साधनो कौ जरूरत होती ह 
उनका नये भाषा माध्यम के भरनुकूल विक्स 
करा त्रया उह तंयार करना उदाहरणाय 
टादषरादइटरो श्रौर टादपिस्टा शीघ्रलतिपि 


[1 


(+ 
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~~~ ~~~ ~~~ ~-~------------~----~---- 


चस राजभाषा प्रायोय की सिफारिश राजमापा पर स्रसदीय 
समित्तिकी राय 


भौर शीघ्रलिपिको, मुद्रण श्रीर प्रतिलिमिक 
यनी, दलीप्रिटयै मौर भय दवार साषनो 
क्यौ नये माध्यम कै प्रनुङूतं बनाना आदि। 


इसमे ध्रावग्यक्ता (1) ती अध्यायऽ मे विते 
पारिमापिक शब्दवती को सरामाय समस्याश्च 
शभ्रगदहै। 


6 भह तक भावश्यक्वा (2) का अशते है हसे स्वीकार कियानजा 
स धातक पूरसू्पसे निश्चयफरतेना सक्ताहै। 
भाविश्यक होया कि हत प्रकारसे सारेकाय 
विधिक् साहित्यक श्रनुवाद मे माकी 
एकषूपता हो । टस प्रयोजन के लिए यह 
अधिक उचित होगा मि इस कायके निर्देशन 
भ्रौरप्रधीक्षण का सम्पूण दापित्वकेद्रीय 
सरकारकीएकेहीसस्था कोर्सापि दिया 
जाए । 


7 जहौ तक (भ्रशासपाधिकारिथोके प्रशिक्षण) सरकारी केमचारी अपने 
मयी श्रावश्यक्तासुः (3) काप्रणनेहै भारत श्रापक्षं हिदोमे यौम्य 
सरकार द्वारा श्रयते कमचारिय।को हिन्दी बनाये इसके लिए सर 
भापामे स्वच्छिक आघार पर प्रशिक्षणदेने कारन परकुछनिम्मे 
की जो वतमान च्यवस्या की गई है उस पर शसियां दलि सक्तीदै। 
पुनविचार करिया गया है । यदि ।श्रतुवादसे 
यह श्रतीवहोतदहैकि इस प्रकारकीर्वक 
ल्पिक व्यवस्थया से उपयुक्त परिणाम घामने ५ 
चहीश्राद्हे हो घरक्रारकं लिट्‌ उत्ति 
जर आवश्यक होगा कि वहु श्रपनी मापा 
नीति करो ष्यानमे रसते हु प्रत्येक सरार 
कमचारौके लिषएु प्रनिषाये कर देकिवे 

' श्प कत्तव्य मरको टीकर श्रकटसेनिग्द 
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~~ ---- ----- 
क्सर राजमापा भायीग को क्षिफारिे 


12 


13 


प्रपोम जारी रखा जा सक्ता है जिसकेचिए्‌ 
मारतीयं परिमापाप्नोका तैयार करना 
प्रावश्यक न सममा जाए इसी प्रकार उन 
खण्डोमपत्रष्यवहारभीभ्रप्रेजीमं नारी 
रखा जा सक्ता है जहां उस माध्यमकेद्वारा 
विदेगो्े निरतर सम्पक वनयि रखना 
भ्रावश्यक हौ) 


मारत सरकार के मत्रालयो भौर विभागो 
कै प्रलावा प्रशासनिक सस्थाप्नो भौर सग 
ठनोमं मापा माष्यमं को बदलना होगा, 
जैसा किरेनये डाक म्मौरतार विमाग 
उर्पादन कफैसीमा शुल्व, भायकर विमाग 
श्रादि । इन स्गठनो को अनेक इकादयां श्रौर 
शाखा देश के विभिन मागौमे स्थित, 
सलिए ष्हेष्यान मे रखते हृए मापा- 
समस्या के कुशं विशेष पतु सामने भ्रातं हु 1 
ह्न प्रशासनिक सगठनो के लिए यह भाव- 
श्यकरैकिवेदो मापाम्नोकेप्रयोगका एक 
स्थायी उपाय दू निकाले भर्या जहाँ तक 
धातरिक काय कासम्बषरहैःपै हिदीका 
रयोग करेगे प्रौर जहौ तक जनता से व्यव- 
हण्रकाप्रष्नहै वेउन क्षेमे वर्हाकी 
भ्रदिशिके भापाभी मे काय करेगे । 


यह प्रावश्यके है कि माप्त सरकारके इन 
प्रशासनिक सगठनो श्रौर विभागो के वतमान 
भ्मचारीनृद कडढचिकोदो भाषाभ्रोवं 


राजमापा पर संसदीय 
समितिकीराय 


हैकि मविध्य मे जवतक 
भारतीय पारिभाषिक 
शब्दावली का विकास 
करना भ्रावश्यक नही 
समा जाता जेन तक 
भग्रजी पारिभाषिकं शब्दे 
प्रयोग भिये जति र्ट्ना 
की रहता न कि हेणा 
के लिएजेसाप्रायोग ने 
सिफारिश फीट । 





इसे स्वौकार फिया्जा 
सक्ता है । 


इसे स्वीकार कियाजा 
सकता है ¦ 
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चर रा राजमापा प्रामोग की स्िपारिणें 


14 


15 


प्रयोग छी गुव कै पनृरूप पुन परीका 
भौर विवेद्रौवरएा किया जाए्‌। दसी प्रवार 
भर्ती परमे यी पदत्तिमेमोभ्रीर मर्तीक 
लिए भ्राक्ए्यक योग्यक्ताभोके निर्घास्णिभ 
तदनुसार परिवत्तन करना होगा ) 


सेवा नियोजक मे रूपमे इन भवित मार- 
तीय विमागों मौर सगठनो को प्रधिकारदै 
रिच श्रषने विभिनव्गोषे प्रतिष्ठानोमे 
भती करने षरे उदेष्यते हिदी की योग्यता 
कै स्तर भी नियत्त कर दे (जहां भ्राव्यकता 
होये भ्रादेशिक मापाभ्नो की योग्यताका 
स्तरमभी नियत्तक्र सक्तं) यह्‌ मीरो 
क्षक्ताहैकिकषेप्रीय या प्रादेशिक मावश्य 

केताभ्रो के श्रनुसार रिदी योग्यता का स्तर 
उसस्तरसे कुद नीचारखा जाए जीडइन 
दपतरो के प्रधाने कार्यालय के लिए भाष 
श्मक हौ क्योकि प्रधान कायलिय मतो 
साराकरायदहीहिदीम किया जानाहोगा 
जवकि क्षेत्रीय या प्रादेशिक का्यलियमे 
स्थानोय मापाभरोंकामी प्रयोग होमा) 


सक्मण कानमेविभिनक्षेत्रो के निषासियो 
कै लिए रोजगार के ्रवसरकमनहोजष्ु 
इसलिए स्थानीय शिक्षण-~पद्तिमे हिदी 
कोप्रगतिकोध्यानमे रखते हृए रेस अपे- 
क्षित होगा किशुरूशुरूमेहिदीकी योग्यता 
कास्तरदुछक्मरवा जएभ्रीरउमस कमी 
क प्रत्ति मर्ती के बाद सेवां काकलं मपूरी 
करली जप्‌ \ जैसे विशिष्ट क्षेत्रो 
हिदी मापा शिक्षण की घुविणएुं उत्तरोत्तर 


रजम।पा पर सपदीय 
समित्तिकी राय 


हसं स्वीकार पिथाजा 
सक्तादहै। 


्सस्वीकार किथाजा 
सेक्ताहै। 
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चर स राजमापा योगं कौ सिफारिर्गे राजमाया पर ससदीय 
सभितिकी राथ 


स =-= 
वदती जाएं व॑तेर्वसे ही यौग्यतास्तर ङा 
किया जा सकता है । 


16 वै्रीय्रकारकी रेलवे डाक ओौरतारजमसी इसेस्वीकार कियानां 
अखिल मारतौय प्रशासनिक सस्याभोकी संकताहै। 
मापा-नीति मुख्य रूप से दस प्रकार बनामी 
जानी चाहिए जिससे जनता को सुविधाही 
क्योकि जनता की सुविधाके लिए ही उस 
नीतिको बनाया जाना! इन विभाग 
की मापा-नीति का सचालन इस प्रकार नही 
होना चाहिए क्रि सुविधाभोकी उपेक्षा 
करके हिदीकेकायकोभ्रागे बढाया जाए । 
जहां उन बोडे, फामो भादि प्रर हिदी 
परिमापाभ्रो भौर पदावलियौ काश्रयाग 
करना हो वहा उदे जनततामे प्रचारिति 
करने के लिए तथा जनता की युविधाका 
ध्यानम रक्षते हए उनका षाठ प्रादेशिक 
भापाभ्रो (जहां जरूरत हो, भग्रेजी) मदे 
द्विया जाना चाहिए । 


यह्‌ भावश्यक है कि उन सभी हिदी परि- 
मायाध्नो भ्रौर पदावलियो कौ विशेषरूपं से 
उनकी जो कि जनता के निकट सम्पकमे 
भ्रात वाली अविल मारतीय प्रणाषनिक 
सस्थाभ्रो द्वारा प्रयुक्त होती है पूव परीक्षा 
की जानी चाहिए किवे स्थानीय मापाके 
ख्पोश्रौर विचारोकैप्रतिकूल तोनहीरदै। 
जहां क्य सस्त शब्दो के विभिन भाषाभ्रा ' 
मे विभिन विशिष्ट मय प्रचलितदोगये हो, 
बहौ उनकी उपेक्षा करके भरनुपयुक्त शब्दों 
के प्रयोग, माघ्यम बे भमारतीयकरण” के 


इसे स्वीकार क्रिपाजा 
सकता है। 





क स राजमापाश्नायोग की सिफारिश 


नौकरी करते समय उचित प्रशिक्षण द्वारा 
पूर कर लिया जाना चाहिए । 


जिन कमचास्यी की प्रायु 45 वपया इषसे 
अधिक हो गयी दहै उनके कल्िए उतनी ही 
योग्यता पर्याप्त समो जानी चाहिएकिवे 
हिदी समक सके । इसके लिये इस वात पर 
जोर नही दिया जाना चाहिए किजिस 
योग्यता पे सराय वे श्रपनेप्रापको श्रप्रजीमे 
श्रभिव्यकन करते हैँ उसी योग्यताके साधवे 
हिदीम काय कर सकं । यदि आवश्यक हो 
त्तो इस प्रयोजन के लिए पृथक परीक्षाप्रोकी 
व्यवस्था की जाए्‌। 


हेम इस बात की सिफारिश नही करतेकि 
षस समयसधके किसी मी कावकलिए 
भ्रप्रजी मापा कै प्रयोग प्रर प्रतिवध लगा 
दिया जाए । 


हमारे लिए यह प्म्मवनहौहोस्काटहैषि 
सविधान द्वारा नियत्त भवधिमे सरकारी 
कायो मे इस परिव्तनकफो पूरा करनेके 
लिएतया हिदीको स्यान दैनेके लिए 
तिथिवार एक क्रमिक समय-सूचौ तैयार करे 
दे क्ते । क्योकि मारत सरकार पे विभिन 
भश्रासय एक ही शरीरेकेमिन्नमिनश्रग 
है इसलिये सामायर्प से चिमित्नमत्रा- 
सयाभौरविमायोमदहि-दीकाप्रयोगप्रमिक 
पौर सम्बद दगसेद्टोना चाहिए! हमे मारत 
सरकारद्वारा तयार या परिक्स्पिति देसी 
धस्यायी याभतरकीन क्य कै योजना 


राजभादा पर ससदीय ~ 
समितिकी राय 





समितिका विचार है 
किं 45 वपया अधिक 
श्रायु श्रव श्रधिक्रारियां 
कै लिएदहिदी सीखना 
भ्रावश्यके नही होना 
चाहिए 


धसे स्वीकार कियाना 
सकता है । 


समिति चाहती टैनि 
भायोयकौी सिफारिणों 
परदीगर्ईरायवेभ्रनु- 
सारसधीयसरकार सध 
की रानमापारे रूपमे 
हिदी के भविषाधिक 
प्रयोग बनाये पौर उसे 
अमतम सपे। 
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क्र स टाजभावा अयोग को सिफारि्णे 


23 


देखने का श्रवसषर नदौ हरा जिसके श्रनुसार 
उसके समी मत्रालयौ श्नौर विभागोमे 
परिवत्तन करने का कायरम बनाया गयाहै 
प्रौर उनकी विशेष कठिनाइयो पर ध्याने 
दिया शया हो, प्राघारर्तयारियोकेकामका 
कितना बो बढ जाएगा उसका अनुमान 
किमागयाहो, वतमानक्षरकारी क्मचारी 
छद की मापा योग्यताका लेखा-नोषाहो 
श्रौर उह श्ये मापा माघ्यममे प्रशिक्षित 
केर सकने की कोई लगमग तिथि नियतं कर 
दीगयो हौ 1 इसलिए हमने भ्रारभ्मिक 
स्रावश्यकतामोकोश्रोरता निर्देशकर दिया 
है, प्रतु परिवतन के सामाय परिकत्पो 
श्रौर सम्बद्धे पिमिने प्र्नों को व्याप्त 
करने वाले सिद्धा का निरय करना तया 
काय करनेके लिए योजना त॑थार करने 
श्रौर तदुनूमार समय-भ्नुसूचौ तैयार करे 
काकाम स्वय मारतसरकार परहीष्टौड 

दिया जाना चाहिए, जिसे वहु सम्बद्ध 

परिस्ितिर्योको ध्यानिर्मे रखकर कदम 
उठा सके । 


भारत के नियत्रम प्रौर महातेखा परीभफ 
कै नियत्रणर्भे काय करने वाते भारती 
सेरूए परीरण्‌ स्र तेसा विभाग के मामते 
पर विघार किया गया 1 जव को्भी राञ्य 
प्रादेशिक माधा स्वीकार कर तेगातो 
यह स्वस्या कना मनिवापं होगा कि मार 
तीय सेशा परीक्षण भौर लेता विभागे 
के कमषारीजोरि राग्योकेघायव्यवहार 
करते पम्बद राम्पद्ी भावा द्‌ प्रथि 


राजभाषा पर ससदीय 
समिति की राय 


षते स्वीकारं फिपाज) 
सभताहै। 


चर स राजमापा भरायोग की सिफारिश 


24 


कार प्राप्त करसं, जिससे वेलेखे तैयण्र 
करने भ्रौर लेखा परीक्षा करने फे श्रषने 
कत्तष्यो को निमा सकें । दसवां श्रय यह्‌ 
निकलता है कि किसी राज्यमे स्वित लेखा 
म॑हापरीक्षक नियव्रणं बै दप्तर कोद्रस 
योग्य होना चाहिए कि वह प्रादेशिक मापा 
मे प्राप्त लेखो के विवेरणो को सकलित कसे 
श्नौर भ्रदिशिक मापाभ्रीमेभ कित रिप्पशियो 
श्रौर प्रशासनिक नियो के मनुषार लेखा- 
परोक्षा कर सकनेमे मयो) 


इस कठिना का यह मौ हन सुकाया गया 
हैकिल्ेखा परोक्षा का शप्रातीयकरण” केर 
दिा जाए रेमे किसी चिकत्प पर विचार 
करने की श्रावश्यकता नदी जिसके कारण 
दस समय चात्‌ सवंधानिक ष्यवस्धामे कोर 
मुस्य-परिवतन करना पड़े । हमारा विचार दै 
करि चात्‌ ध्यवस्था के ढंचिके मीतरही को 
हल दढ लिया जाना चाहिए जिससे एक 
श्रोर तो लेला महापरीक्षा नियत्रण कै कार्या 

लथ का प्रतिष्ठान प्रत्येक राज्यमे राजमापा 
मेभ वितलेनदेन की परीक्षाकेकत्तव्यमारौ 
को निमानेमे समथो सके ओर दुसरी 
भ्मोर वतमान व्यवस्था जिसमे प्रनुसार सध 
एव राज्यो बे लेखो मौर सेखा-परीक्षणी का 
उत्तरदायित्व मारतीय लेखा-परीक्षणा श्रौर 
लेखा विमाग कै माघ्यम से महानियत्रक 
अथवा महातेखा परीक्षक मे केद्वित है-- 
मनी रे! मारतीय लेखा परीक्षण भौर 
लेखा विमाग का सगठन भौर उस्म कर्मेवारी 
लिथुक्त करने रो पद्धति पर पूर्नाक्चार्‌ 
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राजमापा पर संसदीय 
समित्तिकी राय 


हसे स्वीकार्या जा 
सक्तादहै। 
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क्र स राजमापाभ्रायोग की सिफारिश राजमापा पर सतदीय समिति 
की राय 
करन( होगा प्रर लगभग दरसे उसी प्रकार 
से सगठिति करना होगा जसा कि हथते उ 
केद्रीय विमागोके वारमे सुखाया जिनका 
कायदेश भरमे फेला हृमादहै। 


राजमापा श्रधिनियम 1963 (यथासशोधित 
2967) (1963 का श्रधिनिथम सल्याक 
19) 


(10 सई 1963) 


उने भापाश्नो का, जो धके राजकीय प्रयोजनो, ससदमे कराय फे सव्यवहार 
केद्रीय भौर राज्य श्रधिनियमी गौर उच्च -यायालयोमे कत्तिपय प्रपोजनौके 
लिए प्रयोग मे वाडूजा सकेगी उपलम्बे करने के लिए प्रधिनियम 

भारते गणराज्य करे चौदह वप म सद द्वारा निम्नविखित सूप्रमे यह्‌ 
अधिनियमित्त हो-- 

1 सक्लिप्त नाम श्रोर प्रारम्भ-(1) यह्‌ अधिनियम राजसाय प्रधिनियम 
1963 कटा जा सकेगा । 

{2} वारा 3, जनवरी 1965 बे 26यं दिन को प्रदत्त हीगी भ्रौर इव 
श्रचिनियम के शेय उपव घ उस वारोख को अर्त होये चिकि केद्रीय प्रकार 
शासकीय रप्जपत्र मे अधिकचना द्वारा, नियत करे भौर स प्रषिनियम के 
विभिन्न उपद-घो कै लिए विभिन्न तारीसे नियत की जा सकेगौ । 

2 वहरिभायाएु --इस श्रधिनियम मे जव ठक कि सदम मे भयथा भपेकित 
न हो-- 

(क) “ नियत दिन से धाराः 3 के सम्बध मे, जनवरी 1565 कौ 
26वा दिन अभिप्रेत है भौर इस अधिनियम के किसी श्रय उपवे 
के सम्बयम वह दिन भर्िप्रेत है जिस दिनि को वह उपव ्रषृ्त 
होता दै" 

(ख) "हिी' से वह हिदौ अभिग्रह है जिसको लिपि देवनमरी ह+ 
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3 सधं के राजकीय प्रयोजनो के तिए्‌ प्रौरसषद में प्रयोगके लिए 
भ्रग्रजी भाषा का यना रहुना- (1) सदिधान बे प्रारम्ममे पद्रह बी 


कानावधि की समाप्तिहाजनिपरमी हिदी के भर्तिरिक्त भ्रप्ेजी मापा, नियत 
दिनसेदी-- 


(क) सध कं उन स्व राजक्रीय प्रयोजनो के लिए जिनके लिएु वहु उत्त 
दिने ठीक हले प्रयोग मे लाद जाती धी, तथा 


(ख) ससदमेकायके सम्यवहारकेलिए, प्रयोगम लाई जाती रह 
सपेगी 


परतु सथ भौर किसी एसे राज्य ऊ वीच जिसने हिदी को श्रपनी राज 
मापाके स्ममे नही अ्रपनाभादै, पत्रादि के प्रयोजनोके लिए श्रप्रजी मापा 
प्रयोगमे ताद जाएगी 


पर-तु यह्‌ भौरि जहाँ किसीर्से राज्य के जिसने हिदी को श्रपनी 
राजभापाषे रूपम नही अपनायाहैश्रौर किसी प्रय राज्यके, जिसनेहिदी 
फो श्रपनी राजमापामे शूप मे नही मषनाया है वीच पादि षै प्रयोजनोके 
लिएहिदीकोप्रयोगमे लाया जाताहै, वहां हिदीमे देसे पत्रादि के साध साय 
उत्का प्रनुवाद प्रगरेजी भाषा म भेजा जायगा 


परन्तु यह्‌ भौर भौ हस उपधारा की कििसीमी बात का थह श्रय नही 
लगाया जाएगा कर वह्‌ किसी देसे राज्य की जिसने हि-दीको प्रपनी राजमापा 
फैरूपमे नही श्रषनायादै, सथकेसाथया किसी देसे राज्य के साय, जिसने 
हिदी को भपनी राजभापाके रूपमे श्रपनाया है, या किसी श्रय राज्य के साय 
उसकी सहमति से पत्रादिके प्रयोजनोके लिए हिदीको प्रथोगमलनेत्े 
निनारिति करती है, भ्रौर किसी मामे मे उस राज्य के साथ पत्रादि कै प्रमोजनो 
यै तिएश्रग्रजी मापा का प्रयोग वाघ्यकरन होगा । 


(2) उपधारा (1) मे श्र तविष्ट किष बातके होते हए मी, जहां पत्रादि 
कै प्रयोजनो के लिएहिदीया अप्रंजी भापा- 

(1) केद्रौय सरकारे एक मतरालय या विभाग का कायियके भौर 
दुमरे सत्राय या बिभाग या कार्यालय के वीच 


102 


(2) केन्द्रीय सरक्यरङे एक मालया विमाय या कार्यालयक शौर 
मै द्रौय सरकार के स्वामित्वभके या नियवरा भेके किती निगम्‌ या कम्पनी 
या उसके किसी कायत्तिय के वीच, 


(3) केद्रीयसरकारके स्वामित्वमेकेया मियव्रणा भेके किसी निगम 
याकम्परी या उसके किसी कार्यालय के श्नौर किसी भ्रत्य दे निगम या कम्पनी 
या कायलियके बीच, 


प्रयोग मे लाई जाती है वहा उस तारीख तक, जवं तक पूवि सम्बगियत 
मधरात्तय विमाग, कायलिय या निगम या कम्पनी का कमचारिद्दहि-दीका 
कायस्ताघक ज्ञान प्राप्त नही कर लेता, एसे पत्रादि का भनुवाद, प्रप्रनी भाषा 


याहिदीमे मी दिया जाएगा! 
(3) उपधारा (1) मे म-तविष्ट किसी वावकै हते ए मी हिदीभौर 
भ्रग्रजी नापा दोनो ही-- 


(1) सकःपौ, साधारण धादेशो नियमो, भ्रधिमूचनाभो प्रशासनिक या 
श्रयं प्रतिवेदनो या्रोस विक्ञत्तिया के तिए, जोकैद्रीय सरकार द्वारा था उफ 
किसी मघालय, विभागं या कार्यालय द्वारा याकैद्रीय सरकार के स्वापित्वम 
बे निये्रणमेकेयाक्सी निगमया कम्पनी द्राराया पैत्ते निगम या कम्पनी 
के बिसी कार्यालय द्वारा निकाते जत्तेरहै, 


(५1) ससद के कसी सदनया सदनों के समक्ष रते शये प्रशासनिक तथा 
श्रय ध्रतिवेदनो मौर राजकीय कागज-पता बे तिर्‌ 


(*) केद्रीप सरकार या उत्तके निस मद्रालय, दिमागया ब्रार्यालय 
द्वारा या उसकी भोरसेया केदीय सरकार बे स्वामित्व मेकेयानिगरत्ा 
मेने ्रिसौ निगम यादक्स्पनीद्रारयात्ते निगम याकम्पनोके बिसी कार्यालय 
द्वारा निष्पादित मविदाभों भ्रीरकराग षे तिष्या निकली गई भनु्णिमा 
परलुजपतरो, सूचना प्रौर निविदा प्रस्पों गे लिए प्रपोगम साई जाएगौ। 


{4} उपाराः (1) या उपरपारा 2) या उपथारा (3) के उपधा पर 
प्रतिबल भ्रमाव डालि विना यहद वि मे ्रीय सरकारेधारा 8 ने प्राधीन बनाए 
गष प्ियमो दसा उछ आपराया उन मापार्भो काउपययषक्ररगेगीजितया 
जिह सपम्‌ राजकोप प्रयोजन बे सिए, जिसमे भनगतत दिसी मनत्रातय, पिमाग 
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भ्रनूमागया कार्यालयकाकाय करणै, प्रयोगमे लाया जनादहै श्रौरटसे 
नियम बनाने म राजकीय काय के शीघ्रता भौर दक्षता के साथ निषटारे कात्तथा 
जन प्राघारणा के हितो का सम्यक्‌ ध्यान रखा जाएगा भ्रौर इस प्रकार बनाए गए 
नियम विशिष्टतया यह्‌ सुनिश्चित करेगे किजौ व्यक्ति सके कायकलापके 
सम्बनघमेसेवाकररहेहँभ्रौरजो यातीदिदीमया श्रग्रेजी माषामे प्रवीर 
है वे प्रभावीसरूपसे ्रपना काम कर सक्तं श्रीरयहमी वि केवल इस भाधार 
परक्रिवे दौनोही मापामोमे प्रवीण महीहै, उनका कोई श्रहित नही 
होता दै । 


(5) उपघारा (1) कै खण्ड (क) के उपव प्रौर उपधारा (2) उप- 
धारा (3) भ्रौर उपधारा (4) के उप-घ तव तक प्रवृत्त बने रहैगे जव तक 
उनम वशित प्रयोजनो के लिए प्रग्रजी मापा समाप्त करदेनेके लिएुरेते समी 
राज्यो के विघानमण्डलो दवारा, जिहोने हिन्दी को श्रपनी राजमापाकेखूपमे 
नेह श्रपनाया है सकल्प पारित नही कर दिए जाते भ्रौर जब तक पूर्वोक्त सक्ल्पो 
पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ देसी समाप्ति के लिए ससद के ह्र एक सदन 
द्वारा सकल्प पारित नही कर दिया नाता । 


4 राजभाषा के पम्ब-घ मे समिति (1) जिस तारीख को धारा 3 प्ररत 
होती है उसमे दस वप की समाप्ति के पश्चात्‌, राजमापा के सम्ब भे एक 
स्मिति इस विपय का सकल्प ससद के किसी भौ सदन मे राष्टि कौ पूव 


भनूतेसे प्रस्तावित भरौर दानो सदनों दवार पारित किए लानि षर, गसिति की 
जाएगी 1 


(2) इस समिति मे तीस सदस्य होगे जिनमे से नौस लोक सभा कै सदस्य 
होगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होगे, जो क्रमश लोक समा बे" तदस्यो तथा 
राज्य सरमाके सदस्यो द्वारा श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के भनुसार एकल 
सक्रमणीय भत द्वारा निर्वाचित होगे । 


¢ (3) इस समिति का कत्तम्य होगा कि वह्‌ सघ के राजकीय प्रमोजनो मै 
लए हिदौ के प्रयोगमे कौ गदं प्रमति करा पनधिलोक्न करे भीर पिफारिणे करते 
हए राष्ट्रपति कौ प्रतिवेदन करे मौर राष्टृपति उस श्रतिवेदन को ससद के हर एक 
सदन के समक्न रखवाएगा भ्रौर समी राज्य सरकारे को भिजवाएगा ॥ 


छ (4) राष्ट्रपति उपघारा (3) मे निदिष्ट प्रतिवेदन पर भरर उत पर 
ज्य चरकारो चै यदि कोई मत भ्रमिव्यक्त किए हौ तो उन पर विचारक्सनेके 


न 


ध 
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पष्यति उस॒समस्त प्रतिवेदा मेया उस्वे बिसी माग के भ्रनु्ार निदिष 
निकास सवेगा 


(परदठुश्स प्रवाद निकाते गए निदे धारा 3 के उपवपो पे श्रयत 
नही हमे 1) 


5 के द्रोप भ्रधिनियर्मो श्रादि शः प्राधिष्ृत हि-दो परनृवाद--{1) निपतत दिन 
कौ भीर उसके प््वात्‌ शासकीय राजपत्र के प्राधिकार से प्रकाशित 

(क) किमी केद्रीय श्रधिनियमका या राष्टृपति दारा व्रस्यापित भिमी 
पध्यदेश का, भ्रववा 


(ख) सविधान के श्रधौनया किसर ङे-द्रीय ग्रधिनियम दे श्रदोन निवाते 
गएुमिसी श्रादेष, नियम, विनिमय या उपविषि का हिदीमेश्रनुबाद उसका 
हिदी मं श्राधिङ्ेत पाठ ममभा जयिमा 1 


(2) नियत्त दिन से ही उन सब विषयको क, जो ससद के क्रिसी भी सदय 
मे पुन स्थापिते किष जनिहो भौर उन सवे स्षणोधनो के, जा उवै सम्बधमे 
सद के किमी भी सदन मे प्रस्वावित किणएजानिहो,अग्रोजी भाषाक प्राधिष््व 
पाठ के साय-साय उनका हिदीमेभ्रगचादे मी होगा जोरेमौ रीन्तसे प्राधिष्ट्त 
कियाजाएगा जो दस अ्रधिनियमरे अवीन वनाण गए नियमौ द्वारा विहित 


कीजाषए्‌ । 

6 कतिपय दशाभों में राज्य भ्रधिनिपमों का प्राधिक्त हिदी भनूचाद--- 
जहा किसी राज्यके विधान मडलने उस राज्य के विधान मडल द्वारा पारित 
श्रविनियमीं मे प्रथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रष्यापित भष्यादशौ मे प्रयोग 
केलिषहिदीसे मिनकोईै माया विदिते की वट मविवान के भनुच्चेद 
348 कै खण्ड (3) दवारा श्रपेकित भ्रग्रेजौ मापा भे उवे अनुवाद वे भ्रतिरिकि, 
उसका हिदो म प्रयुवाद उस राञ्य कै शासकीय राजपत्र भे, उसे राज्य के राज्य 
पाचके प्राधिकारसे नियत दिनि को था उसके पश्चात प्रकाशितक्याजा 
सकेगा भौर एेसी द्मे मे विसो भ्रधिनियम या मव्यदेशकारहिदीमथनु- 
वाद्र हिदी भाषा मे उसका श्राधिक््ते पाठ सममत जाएगा} 

प उच्च -यायासयों के नियो भादिमें हिरोयामनप राजमापाका 


दकतिपिक भ्रमोग--नियत दिने ही या तत्यश्वाद्‌ विसौ भी दविनसे क्निसी राज्य 
का राज्यपाल, राष्टयति को परव सम्म्तिसेऽभग्रजी मरापा के भ्रतिरिवतेहिदी 
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याखउसराज्यको राजमरापा क प्रयाय, उस राञ्य्‌ के उच्च यायालयद्वारा 
पारितयादिएगरएु कमी निरय दक्र याब्रदेशच के प्रयोजनों क लिए भाषि 
कृत कर सक्तेमा स्मौ जहा कोई निर्णय, डक्री याभादेण (भग्रजीमापासे 
मिन) देसी चिती मापामे पारितक्रिया या दिया जाता टै वहा उसके साय- 
साय उच्च -यायालय दे प्राधिकारसे निकाला गया श्रग्रेजी मापा मे उसका 
श्रनुवादमी हयमा) 


8 नियम बनाने की शदित--(1) केद्रीय मरकार इस भधिनियम के 
प्रयोजनो को कायोिवतं करने मे लिए नियम शासकीय राजपत्र मे भ्रषिसूचना 
दवारा, वना सकेगी । 


(2) इस धारा कै अधीन वनाया गया हर नियम, वनाए जाने के पश्चात्‌ 
यथाशकय शीघ्र, ससद मै हर एक सदन के समक्ष, उस समय जव वह सत्रमेहो, 
करल मिनाकर तीस दिनं की कालावयिके लिए, जोएकसवथमेया दो क्रमवती 
स्रामसमाविष्टहो सकेगी रखा जायगा श्रौर यदि उस सत्र कै, जिसम वह्‌ 
रेस रला गया हा, या छीर वश्चातवर्ता सन के अवसान के पूव दोनौ सदन उस 
नियम मे कोई अन्तर करने मे लिएु सहमत हो जाए या दोनो सूदन सहमत हो 
जाए" फि वह्‌ नियम नही बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्वात, यथापिथति, वह 
नियम देते उपा तरित रूपमे ही श्रमावशील होगा या उसको काई भी प्रमावन 
होगा कितु दस प्रकार कि एेमा का उषातर या वातिलकरणा उस नियम ष 


भ्रवौने पहले कये गड विनती वति कयै विधि मा-यता पर प्रतिकूल श्रमाव उलि बिना 
हागा ॥ 


9 कत्तिपय उपयो का जम्मू कश्मोर को लामू न होना--घारा 6 श्रौ 
धारा 7 उपव व जम्मू कप्मीर राज्यक्ोो लागू न होय । 


सजना सम्बधौ सक्त्प 
क सद षै दोना सदन) द्वारा पारित निम्नलिसित सरकारी सनेत्प ग्रह मत्रा 
भते 18 जनवरी 1968 को प्रमार्ति किया गया -- 


1 “यकि सविघान्‌ के अनुच्छेद 343 दे अनुसार सघ की राजमापा हिदी 


रहेगी मोर उसे श्नुच्चेद 351 मे अनुसार हिदी भाया की रसार-वदि 
भरना श्रौर उसका विकास करना ताकि वह्‌ मारत की ाभाजिक सर्ति 


कै सव तत्वों को भपिव्यविति का माध्यम हा स्मे, सथ का 
क्तव्यहै, 
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यह समा सक्ल्प करती है वि हिदी कै प्रसार एव विकास की गति वडनै 
केहैतुत्तथासथके विमित राजकीय प्रयोजयो के लिए उत्तरोत्तर इसके 
भोग दिषु भारत सरकार द्वारा एक श्रिक गहन एव श्यापक कायक्तम 
तेयार करिया जाएगा ओरौर उत्ते कार्यागिवति त्रिया जाएगा श्रौर किए जनि 
वाले उपायो एव कौ जाने वाक प्रयति क्ती विस्टरृत वापि भूत्पाक्न 
रिपोट खषद की दोनो सभाग्रो के पटल प्र रखी जायेगी भरर सव राज्य 
सरकारको भेजी जयेगी, 


जभरेकि सविधान की प्राठवी श्रनुशूवीमेहिदी क प्रतिरिक्त मारतकी 14 
ुश्य भाषाभौ का उल्लेख किया गया है, मौर देश की णक्षणिक्र ण्व 
सास्छृतिक उ नति कै लियं यहु आवश्यकं हैकिदइन भापाभोकं पृण 
विकाप्तके देतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिये, 


यह समा प्रकल्प क्रतीदहै कि हिदीके साय-साय इनसव मापाभौके 
समावत विकसिङेहतु भासत सरकारद्वारा राज्य सरकारोे सहयोगे 
एक कायकर्म तयार किया जायेगा श्रौर उसकी कार्यान्वितं किया जायगा 
ताकि वे शीध सणृदहो श्रौर आधुनिक नानके सचार काप्रमावौ 


माध्यम बने, 


जेषि एकता कौ भावना गे सवधन तथा देश कै विमिश्र मगौ म जनेता 


मे सवार की सुविधा वे हेतु यहं प्रावण्यकदहै कि पारत सरकाद दाय राज्यं 
संर्षारो कै परामशसंतयारक्ियि गयेत्रि भावा सूक समी राज्यम 


पूत कार्यावत करने के लिए भ्रमावी किया जाना चाहिए, 


यह सभासक्ल्पकरतीदहैफिहिदी भापीक्षेव्रौमे हिंदी सयाभ्ग्रनीमे 
श्रतिरिक्त एक भ्राघुनिक भारतीय मावाबे दक्षिण मारत यी मापाश्नोम 
क्रिस एकको तरगेहदेतेद्रए प्रौरप्रदिदी मापी कषेतोमं प्रादशिक 
श्राषापरो एव पप्ेजी बे साय सायरहिदी दे प्रष्ययन दे (लिण उत मूत्रकं 


शनुषार प्रव किया जाना चाहिए । 


प्नौर जवकि पह सुपरिचित करना भावश्यवटै वि सथ कौ सोक सेवार्भो 
क विवयमभे देथ ठे विभिश्र भार्यो ङे सोया के -यायोचितं दावा यौद 
षति का पूणा परित्राण क्रिया जाए 


यद समा सक्त्य करती है-- 
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(क) कि उन विशेय सेवाश्रो ्रथवा पदको छोडकर जिनके लिये ठेसी 
दिस सेवा श्रयवा पद के कत्तव्यो के सतौपजनक निष्पादन के हेतु 
केवल भ्रग्रेजी भ्रथवा केवल हि दी भ्रथवा दोनौ जसी कि स्थितिहो 
का उच्च स्तर का जान श्रावश्यक समभा जाये, सघ सेवाश्नो भ्रथवा 
पदाके लिए भर्ती करनके हेतु उम्मीदवारोके चयन के समय 
हिदी प्रथवा श्रपरेजीमे समे किसी एक का ज्ञान अनिवायत्त श्रपेक्षित 
होमा, गौर 


(ष) कि परीक्षाम्नो की मावी योजना प्रक्रिया सम्बषी पहलुश्रो एव 
समय के विषयमे सघ लोक सेवा अयोग के विचार जानतेषे 
पश्चात्‌ भ्रखिल भ(रतीय एव उच्चतर केद्रौय सेवाग्रो सम्बधी 
परीक्षाओो के लिये सविघान की भ्रार्वी प्रसूमुची म सम्मिलित समी 
मापाप्नौ तथा भ्रप्रेजी को वैकल्पिक माघ्यमके खूपमे रने की 
भ्रयुमति होगी \ 


राजभाषा-- नियम 1976 
राजमाषा (सघ के प्रशासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग} नियम, 1976 
भारत कं राजपत्र मे 17-7-1976 क प्रकाशित मिया गया, जिसकी प्रगल 
वाति इस प्रकार है-- 


1 पेस्मौकैद्रीय सरकारी कार्यालया प्रर जिनमे बे्रीम सरकार के 
स्वामित्व भे, या उसके नियत्रण मे निगम या कम्पनी के कायलियभ्रादि 
भी सम्मिलित है, सागर होते ह (नियम-2) । 


2 कैद्रीयस्षरवारके कायलियोसे पादि (1) हि-दी मापी राव्यौको 
(जिह “क क्षेत्र" के राज्य कहा गया है) अर्या हिमाचले प्रदेश 
हरियाणा, राजस्थान, सथ्य प्रदेश, विहार उक्र प्रदेश भ्रौर सध शासित 
केषर दिल्ली को श्रयवा (2) किस श्रय कार्यालय को (केद्वीय कार्यालय 
से भिन्न) भ्रयवा (3) “कक्षेत्र' कै किसी व्यक्तिको अनिवायतत हिदी 
मेही भेजे जायेगे रौर यदि किह भ्रसाघारणा दशाभो मे कोर पत्रादि 
उनमसे क्सीकोश्रग्रेजीमे भेजा जातादैतो उषके साय साथ उसका 
हिद शरनुकाद मौ भेजना श्रनिवाय है) नियम-3 (1) । 


3 केद्धोय सरकार के करार्यालयो म पादि (1) पजाव, महाराष्ट गुजरात 
शण्डीगढ सघ शासित केव भौर भरडमान-निकोवार दोप समूह को (जिद 
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(क्‌) कि उन विशे सेवाभ्रो भ्रयवाः षदो को छोडकर जिनके लिये एसी 
किमी सेवा श्रथवा पद के कत्तव्यो कै सतोपजनक निष्पादन के हैतु 
केवल भ्रगरेजी भ्रयवा केवल हिद ्रयवा दोना जैसी कि स्थितिहो 
का उचज्चस्तरका ज्ञान श्रावश्यक सममा जाय, सघ सवा श्रथवा 
पदाके लिए मर्तीकरनेके टैतु उम्मीदवारोके चयन दै समय 
हिदी प्रया ब्रत्रेजीमे से विसी एक का ज्ञान भनिवायत श्रपेक्षित 
होगा, मौर 


(व) कि परीक्षा कौ मावौ योजना प्रक्रिया सम्बधी प्हलुश्रो एव 
सेमय कै विपय मे सध सोक सेवा आयाग के विचार नाननेके 
पश्चात्‌ श्रखिल मारततीय एव उच्चतर केद्रीय सेवाघ्नो सम्नपी 
परीक्षामो के लिय सविधान फी प्राठवी ्रसूमूची मे सम्मिलित समी 
मापाभ्ना तथा प्रग्रेजी को वैकल्पिक माष्यमके रूपमे रने की 
भ्रनुमति होगी 1" 


राजभापा-- नियम 1976 
राजमापा (सष के प्रशासकीय प्रयोजनो बे लिषएु प्रयोग) नियम, 1976 


भारत क राजपत्र पे 17-7-1976 को प्रकाशित फिया गया, भिसकी प्रमुख 
मते रस प्रकार है 


1 


यसमीकेद्रीय सरकारी कार्यालयो पर॒ जिनमे वैद्रौय सरकार के 
स्वामित्व म, या उसके निय-यण मे निगम या कम्पनी के कार्यालय श्रादि 
मी सम्मिलित है, लागू होते ह (नियम-2) 1 


केद्रौय सरकार के कार्यालयो से प्रादि (1) हिदी मापी राग्योको 
(भिह्‌ “क केच” मे राज्य कहा गया है) भर्यादु हिमाचल भ्रदेण 
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उक्तर प्रदेश श्रौर सघ शासित 
सेतर दिस्ती को भ्रयवा (2) किसी श्रय कार्यालय को (केद्रीय कार्यालय 
ते सिमर) भ्रयवा (3) "क सेय” के विसो व्यक्तिको श्रनिवायत हिदी 
मेही भेज जागे भीर पदि कि-ही भ्रसायारसा दथाप्नो मे कोई मादि 
उनमप्षे विसीकोभ्रगरेजीमे भेजा जाता है तो उसके साय-साय उसका 
हि दौ अनुवाद मी भेजना भनिवाय है) नियम-3(1) । 


3 
केरी सरकार के कर्यालयो मे पत्रादि {1} पाव, महाराष्ट गुजरात 


खव शासित क्षे भौर श्रडमान-निकोवार दवीप समूद को (जिद 
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यह समा सकंत्प करनी टै कि दिदी के प्रसार एव विकास की शति वदने 
के हेतु तथा सघवे विमिश्र राजकीय प्रयोजनो ॐ लिए उत्तरोत्तर इसके 
अ्रयोग दतु भारत सरकार द्वारा एक श्रधिक गहन एव व्यापक कायक्रम 
सवार किया जाएगा श्रौर उसे कार्यापित किया जाएगा श्रौर किए जान 
वालि उपायो एव की जने वाली प्रगत्ति की विस्तृत वारिद मूत्याक्न 
रिपोट सक्नद की दोना समाभ्नो के पटल प्रररसी जायगी श्रौर सव राज्य 
सरकारो को भेजी जयेमी, 


जघरकरि सविधान की भ्राठ्वी भनूसूचीमेहिदी कै श्रतिरिक्त भारतकी 14 
मुख्य मापा का उत्तेख किया गयाहैः भौर देश की शक्षरिकत षवे 
सास्ृत्तिक उनत्ति कं लिये यह भावश्यक हैकिष््ने भापाभाके पूर 
विकासंके देतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिय, 


यह समा सक्ल्प करती है क्रिहिदोके साय-साय इन सवे मापाप्नीके 
समवेत विकास कं हैवु मारत सरकार दारा राज्य सर्कारीके सहयोगसे 
एक कायक्रम तमार किया जायेगा श्रौर उसको कार्यागिवत किया जायगा 
ताक्िवे षीधर समृद्धो श्रौरमाधुनिकं नके सचार्‌ काप्रमावौ 
माध्यम बने, 


जवि" एकता क्पे भावना के सवधन तथा देण के विमिघ्र भागो म जनता 
मेसचारक्यी सुविघाके हेदु गहु पावण्यकदै कि भारते सरकार द्वारा राज्य 
सर्काराके परमशसे तयार कयि भयेत्रिमावासूव्रकौ समी राण्योमे 
पूत कार्यायिितक्लेके लिए प्रमावी किया जाना चाहिए, 


यह मभा सकल्प करती है कि हिदौ मापीकेत्रौ मे,हिदी तया भ्रगरेनीमे 
श्रतिरिक्त एक श्राधुनिक मादतीय भापादे दषिण मारतकी मापाभरोम 
फि्लीएक् को त्रभीहुदेते हए प्रौरभ्रहिदौ मापी त्रम प्रादित 
माषापौ एव धगरेजी के सायसायरहिदी षै भष्ययन वे तिएु उसमूभने 


अनुमार भरम-ध भरिया जाना चाहिए । 


श्रौर जवति यह्‌ सुनिश्चित करना भ्रावरयके दै मि सध की लोकं सेवाप्रो 
कै यिपयमेदेशके विपिन्नभागोवे लोगो षै -यायोचितं दावो भौर 


हितो का पूण परिणा दिया जाए 


यह्‌ समा सक्त्य क्तीटहै- 
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(क) कि उन विशेष सेवाभ्रौ भ्रथवा पदो को छोडकर जिनके लिये रेसी 
किसी सेवा श्रयवा पद के कत्तव्या के सतोपजनक निष्पादन के हतु 
केवल भरग्रेजी मथवा केवल हिदी भ्रथवा दोना जसी कि स्थित्तिहो 
का उच्च स्तर का ज्ञान भ्रावश्यक समभा जाये, सथ सेवाभ्नौ न्रथवा 
पदां के लिए यर्तीकरनेके दतु उम्मीदवारों के चयनं ठे समय 
हिदी प्रथवाभ्रग्रेजीमे से किसी एक का ज्ञानं भनिवायतत श्रपेक्षित 
होभा, मौर 


(ल) कि परीक्षामो की मावी योजना, प्रक्रिया सम्बधी पहलुभ्रो एव 
समयके विषयमे सध लोक सेवा आयोग के विचार जाननेषे 
परण्वाद्‌ भविस म।रतीय एव उच्चतर केद्रीय रेवाप्रो सम्बधी 
परीक्षामो के लिये सविघान कौ भ्राखवी श्रसूमूची मे सम्मिलित समी 
मापाम्रा तचा भ्ग्रेजी को वैकल्पिक माध्यमके रूपमे रतने की 
श्रनुमति होगी 1 


राजनाधा-- नियम 1976 
राजमापा (सप कै प्रशासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयो) नियम, 1976 


पार्त कं राजपत्र मे 17 7-1976 को प्रकाशित किया ग्या, जिसको प्रमुख 
वात इस प्रकर है-- 


1 


ये समीकेद्रीय सरकारी कार्यालयो पर जिनमे केद्रीय सरकार के 
स्वामित्व मे, या उसे निय वर॒ मे निम या कम्पनी के कार्यालय प्रादि 
मी सम्मिलित ह, लागू होते है (नियम-2) । 


कैद्रीय सरकार के भार्या्तमो से पादि {1} हिद मायी र्योकौ 
(जिहे “क केवर" राज्य कहा गया है) मर्थात्‌ हिमाचल प्रदेण 
हृप्याणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उप्र प्रदेश भौर सप शासित 
से दिल्ली को भ्रयवा (2) किसी भय कार्यालय को (बे्रीय कार्यालय 
मे भिन्न} भ्रयवा (3) "क सेव" के किसी व्यक्ति कनो अ्रनिवायत्त हिदी 
महौ भेजे जयेगे भौर यदि किही भ्रसाधारणा दशाश्नो म कोई प्रादि 
उनम से कि कोभ्रग्रेजी मे भेजा जाता दै तो उसे साय-साथ उसका 
हदो भुवद मी भेजना श्रनिवाय है) नियम-3(1) 1 


केद्रोप सरकार ५ ऋर्यालयो मे पत्रादि (1) पजाव, महाराष्ट गुनरातं 
भम्डीगदृ सघ परासि क्षेत्र भोर ध्रसमान~-निकोवार दीष समूह को (निह 
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खक्षेत्र' बै राज्य कहा गथा दै) लयवा (2) उपयुक्त क्षेमे स्थित 
किसी कार्यालयको (जो कंद्रीय सरकार के वार्यालय से भिनहो 
सामायतयाहिदीमे होय भौर यदि कोई प्रवादि उनमेे क्िष्ठी कौ 
रत्रेलीमे भेजा जाता है तो उमके साय साय उसका हिदी भ्रनुवाद मौ 
भेजना अनिवाय होमा । तथापि इन राज्योमे किसी व्यक्ति कोभेनेनान 
बाले पत्ादिहिदी याञ्ग्रेजीमे मेजेजा सक्ते टै (नियम-3(2)) 
श्रयक्ेत्रा (जिह गक्ेत्रकहागयाहै के राज्यको या कार्यालय का 
कैद्रौयसरकारके कार्यालयसेमिन) याव्यक्ति कोपतरादि श्रमरेजी म 
भेजे जपेगे (नियय-3 (3) ) । 


केद्रीय सरकार के एक मत्रालयया विमागश्रौर दूसरे मनरालय या विमाग 
कै बीच पत्रादिहिदीग्रग्रेजीमहो सकतेहो। कैद्रोय सरकार के एक 
मत्रालयविमाग भ्रौर "क कषेत्र“ म स्थित सलग्नश्रधौनस्थ कार्यालये 
बीषपत्रादिदहिदीम रसे मनूपातमे भेजन पडेगा जिस सरकार निर्वारित 
करेगी (नियम-4 (क) भ्रौर (ख) । 


ककषेत्रण मस्ितञ्नयकेद्रीयसरकारके बार्यालया कै बीच पत्रादि 
हिन्दी म भेजने जररी है (निमम-4 (ग) 1 


केद्रीय मरकारके कार्यालयोश्रौर "खे" तथा श॒ होत्रा म स्थित 
कार्यालयो म पत्रादि हिदो श्रयवा भ्रग्रजीमे हौ सक्त ह (किही मामती 
मश्रनुवादमी देने हाग) (नियम 4(घ))। 


हिदीमे प्राप्त पत्रादि के उत्तर भनिवायत हिदी म दिए जाए 
(नियम-5) कोई श्रावेदेन, भपौल या मभिवेदन जमी हिदीमक्िा 
जाएया उसमे हिदी मे हस्ताक्षर किए जाए तो उक्ता उत्तर हिदीमं 
ही दिया जाएगा (नियम 7 (2)) 1 

सत्प मधिमपरूना, सामा-य भरादेश लास परमिट, नितिदा नोटिस, 
रिपोर भादि पर हृस्ताशर करने वात व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगाङ्रि 
वह यद्‌ मुनिरिचित करने कि ठेस दस्तवेन रिदी प्रौरप्रप्रेगौ दौनामेही 
तैयार सिए जाति ह, निष्पादित किए जति या जारौ किए गाव 


(नियम 6) । 
कने कमारो विसी फाल पर दिप्पसोहिदीया प्प्रेजीमे तिख सत्ता 
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है ग्नीर उसमे यहं श्रपेक्षा नही कौ जाएगी कि वह्‌ उसका श्रनुवाद दूसरी 
मापा मे प्रस्तुत करे (नियम 8 (1))! 


10 कैद्धीयसरकार का कमचारी ज्िरहिदी क्या कायसाधन ज्ञान प्राप्त है, 
किप हि दी दस्तावेज कं अग्रजी अनुवादकी मागतवहौी करसक्ताह 
जवन वह दस्तावेज विधिकं या तकनीकी शकृति का हो (नियम (2) । 
किसी कमचारी के बरेम उस समय यह समफाजाएगाकि उसने हिदी 
वा काय साधक ज्ञान प्राप्तकर लियाटै यदि उसने भैकिकिपरीभ्ाया 
उक्ते समतुत्य परीक्षा हि"दी विषय के साय उत्तीण करली है भयवा 
प्राज्ञ परीक्षा श्रादि उप्तीण करलीहै श्रथवा वहु यह पोपणाेरचृका 
है कि उसने एसा नान प्राप्त कर लिया है (नियम 10} । 


11 केद्रीय सरकारके कार्यालयो ससर्ग्वाधत समी मै-युग्रत, सहितां भौर 
अयप्रक्रिया सम्ब-वी साहित्य हिदी गीर भ्रप्रजी दोनी मे द्विमापिक 
सूप मर पुद्धित यः सादक्लोस्टाद्रल प्नौर्‌ प्रकाणित करना प्रनिवाय होगा) 
समीफाम्रौर रजिस्टरोके शीप नामप्टट सुचनापटट तथा स्टेशनरी 
प्रादिकीमदेहिदीभौरमग्रजीम होगी (नियम 11) । 


12 प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह्‌ 
यह सुनिश्चित कर कि राजमापा प्रधिनियम श्रौर इन नियमो का समुधित 
सूपे भ्रतुपालन क्रिया जाता है भौर इस प्रमोजन के त्तिएु उपयुक्त श्रौरः 
भरमावेकारी जाच पड़ताल के उपाय करं (नियम 12) । 


सरकारी फामकानमेहिदीके प्रयोगे तिएु माग निर्देशन 
निम्नलितितके लिएदहिदीकाहो प्रयोग किया जाए 


1 कहीसेमी प्राप्त हिदी पत्र भ्रधवा हिन्दी मे हस्ताक्षरिव परभा उत्तर 
देनेमे। 


2 (1) "क" तया "ख" क्षे के राञ्या/सथ राज्य क्षेधो को मूल पत्र भेजने 
मे॥ 


(५) हिदी मपीदेधोये 


(क) केद्रीय सरकारो कार्याच्तयो मकायम करन बालि समूद "ग" तथा 
भ्व कमचारिया क सेवा पजिवोमे ्रविध्टिया! 


110 
(खी केद्रीष कार्यालये दार कारवे मन्रालयो [विभागो 
मौर -र्कातेको तति तार \ 
छण) केद्रीय ससवारी का पा भौर जनता के वीच पन्न-व्यवहार 
(क) ^ षक" तथा "ल" रधो भ कार्पलया श्नोर व्यक्तियो का 
जनि वलि प्लिकाफो पर पत लि 
त्िम्नतिखित कार्माके ल्लिए ह्िदीका वेया जा सक है 
} णमा श्रौर म 
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ख॒ हिदी से मम्यगघत मामलो प्ररहोनेवलि जिन सम्मेलनोमे गर 
सरकारी व्यक्ति भामध्वित हा उगकी कायसूची की दिष्पणिा श्रौ 

कायवृत्त 
6 परामश समितियो ॐ लिए सारा तथा मभ्विमण्डल बै लियं टिप्पणिया! 


नाट भप्रेजीकाहीश्रयागकरे 
केद्रीय सरकारे कार्यालय से श"्षेत्रके निसी राज्यर्या स राज्य 
त्र को प्रवा दते राज्य राञ्यक्षेत्रमे केद्रौय सरकार के कार्यालय 
से भिन) किसी कायालयया व्यक्तिकः पत्रादिमे मेवलभ्रप्रेजीका 
प्रयोग किया जाये 


राजमाधा विषयक विविध प्मायोग 


सविघान दे प्ननूपार मारत सरकार कौ राजमापा-नीतिके सभ्बषमे जो 
कानूनी स्थिति षै, वह पीये वताहईजा चुक्रीहै । भारतीय विधान लागु होनि 
पर 27 मर्‌ 1952 कोहिदीके प्रयोगके सम्बध मे एक श्रदेश निकाला गया 
था, जिसके श्रनूसार श्रणरेजी मापाके भ्रत्तिरिक्त हिदीभ्रौरभतररष्टरीय प्रको 
के तरिके देवनागरीकेश्रषफो के प्रयोग को प्राधिङृत क्रिया गया्या। 3 
दिसम्बर 1955 को राष्ट्रपति ने राजमापा सम्बधी फिर एक प्रादेश निकाला, 
जिसमं सध के तिम्नाक्ित्त सरकारी प्रयोजनो के लिए भ्रगरेजी भाषा के प्रतिरिक्त 
हिदोके प्रयोग को प्रापिङृत विपा गया-- 


1~ जनता के सराय पत्र-ज्यवहार 

2~ प्रणासनिके रपट सरकारी पत्रिकाएु, ससदमे की जानि वाली 
रटे । 

3~ सरकारी सकत्प प्रौर विधायी अधिनियम 

4~ रिदी भ्रपना केने वाली राज्य सरकारो से पृत्र-्यवहार । 

5 सचिया एव करार । 

भयदेशौको सरकारो उन दूतो तथा प्रतरष्टरीय सग्नो के 

साथ पत्र-व्यवहार । 

~ राजनायिक, बौसिला के पदाधिकारियो तथा श्रतररषट्य खगरडनो 


म भारतीय प्रतिनिधिर्मो के नाम जारो किए जाने घाते भोपचारिकि 
दस्तावेज । 


112 


यहां उल्तेखनीय है कि 7 जून 1955 को राजमापा प्रयोग गस्ति करिया 
ज चुका था, जिसका प्रत्तिवेदन 1957 मे सक्षीय समिति के सामने प्रस्तुत हशर 
भौर उसमे समिति की जो सिफारिश थी वे पी प्रतिवेदन केसायदी जा चुकी 
है 1 समिति ने अपनी श्रितिमि रिपोट 8 फरवरी 1०59 को दीथी । समितिकी 
रिषोट मे यह्‌ स्पप्टतं उल्तेव था कि किसी प्रजाताभिक सरकारके विषएुश्रत्र 
रचित काल तक ्रपना काम-काज रेष्ठ मापा सं चलाना समवनहीदै नसे 


देण कु लोग ही समते हो 1“ 


समिति की स्पिट परए लोकसभा मे 2-4 सितम्बर 1959 क तथा राज्य 
समामे 89 सितम्बर 1959 को चर्चा हुई । तत्कालीन प्रघानमत्री प॒ जवाहर 
लात वेहू ने श्र गरेजी कये पर्याप्त प्रणसा करते हए मी यह मत्त व्यक्त काति 
श्रगरेजी निश्चय ही एक यौपी हुई मापा है । इसने हमारे लिए नान-विनान की 
खिडकरिया जरूर खोली एव हम पर्याप्त नान मी दिया, पर इस परर एक ठेस 
मापाहोनिकालाछनमीहै जो हेमारी भ्रपनी भापाप्रोश्रौर हमारी साम्फरतिष 


परम्पराभ्रो के कपर जमव-र बठ गई है।* 


भरन्त मे 29 परप्रेल 1960 को राष्ट्रपति ने सविघान के भ्रनुच्ेद 344 
खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए एक भ्रादेश निकाला जिसमे 
मनेक विदुरो पर स्पष्ट निणय येश्रौरदहिदौी कौ राजमापा बे ष्पम प्रयुक्त 
क्ले के लिए प्रनेक प्रयत्न स्पच्टत उल्लिखित किए गएये | ससेहिदीवे 
प्रयोग मेँ सक्रियता श्राई। इस के प्रनुसार सने 1961 मे वनानिक तथा तक 
नको शब्दावली भायोग'” गठित किया गया । इस प्रायोग ने हिदीबे प्रयोगे 
निए अनेक प्रयल करिए) इमके प्रलावा णव “ राजमापा विषायी प्रायोय" भी 
भृति किया गया जिसके क्ईकवाय भी सराहनीय रहै । भनेके भरधिनियमो षा 
दिद मे धनुवाद करापागया है ततया “विधि शदावली” क्रा मी प्रवान हा 


चुकादै। 
सरकारी तथा गर-खरारो स्तरपर हिरी कै विकास कैलिएुल-य 


प्रमरन -- 

29 माच 1961 को सरकारने हिदी क उत्तरोत्तर प्रमण्य बे लि्‌ 
योजनाबद्ध स्पष्ट फायश्रम प्रस्तु भिया । पृहे मत्रालम 215 19 60 षौष्टीण्ष 
भरा्यातय नापन प्रसारित भर समी समासे क लिए निमत्रर-पत्रहि-दीतया 


~ "५ 
_ 3 
अगरेनी दोनो मे जाय करने की पदति अयना चुका था) चतुय तरेर केर 
चाद्य की सेवा पजिकाश्रा भै प्रविष्टि हिदीमे करते कदेश मी.वहुव 
पहले 1957 मेही जारी हौ च॑काया। 19-8 68, 1 9-5-20, तथा 10-6-74 
कै कार्यालय न्रायनो मे फिर इन अदेशो कास्मरण क्रायायया। , 

क सन्‌ 1962 63 मे यह व्यवस्यामौ की गर्ईदथी कि मारत सरकारका 
रपव, (गजट) प्रगरेजौ के ब्रतिरिक्त हिन्दी मे मी हा यद्यपि उसे 
ए कुच्‌ विशेष क्षेत निघोरितिकरदिएगएये। क्रितुउन निर्घारितक्षेत्रौमे 
परीद्धिदौ मे राजपत्र नियमित रूप से प्रकाशित प्रहु । हस सवधमे सरकारी 
सर पर्‌ प्रयत्न भौ किएिगएकिदु कदय सम्बावत विमागो ने नियम का पालन 
नही किया । 1970 गर स्पष्टत श्रादेशं लिए गएुकरि समी हिन्दी पत्रो के उत्तर 

„ हिदीमहीदिषएु जाए कतु उसकामी पूएत पालन नही हुभा । यद्‌ मी भाज्ञा 
दौ गकि पत्र मूलेरू्पमें हि-दीम लिदे जापु श्रौर उसका श्रनुवाद प्रगरेजीमे 

„ ही, परु यह भदेश मौ प्रमावी सिद्धनहृभ्ना। शृहु सननिव की भध्यक्षतामे 
“हिदौ कायक्रम कार्या वयन समिति" का गठन मी किया गया । इसकी सफलता 

, को देखते हए म य॒ अनक वाथा वयन समिक्तियाः भो गचत्तिकी गईतमाहिदी 
, सलाहकार समितिया मी विभिन दिमागोमे गल्तिकी गई । कमचारियौ क्रो 
हिदौका प्रशिक्षण देने लिये गहन हि दी शिक्षण योजना मी परारम्म की गई, 

„ जिसके मनुषार सन 1972 सेकेद्रौय हिदी सस्थान भ्रगराके दिल्लौकेद्रसे 
हिद शिक्षा कायक्रम चलापएजतिहै। परभासनिक् प्रशिक्षण की श्रकादमी 
मशूरीमेमीहिदीके भरशिक्षण की व्यवस्था है । सन्‌ 1969 मे कौठारी समिति 

ने सीय सीक्‌ सेवाप्रोयोग की परिक्लामामे याहिदीको प्रय भारतीय भाषा 


मे साय परीक्षाका माध्यमद्वनने कीप्तिफारिण क्री थी जौ लागू हो 
, चर्वी) 


[ज्‌ कतिपय भय गैर सरक्रो प्रयल 


-स्वाघीनता के परश्वात्‌ रष्ट्रमापा कऊेरूपमे हिदोके विकासे चिए 
व्यक्तियय. भौर सस्थाभ्रा दाया बनेक प्रयत्न क्एिलारटे है} भागयाकाकै प्रीय 
हद सस्थान भारम्म म एकः गर' सरश्चरी सस्याके सपमे ही स्मापित फिया 
ग्या, था, निस दक्षि मारत के परत्याशियो का हिदी क्य प्रशिक्षण देना धारम्‌ 
क्रिपारथा। हिदौ साहित्य सम्मेलन नागरसे भारिणी समाया करई राज्यो 

र रस्यापितभ्रय सामाजिक सएहित्यिक सस्माएदहिदी वै प्रचार प्रसार दै सलिए 
।¬ भ्रयलनशोल द । दिश मारत मे समी रज्योमे विसीनकिसनामे हिन्दी 
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का प्रचार करने वाली सस्थाए संचालित होरहीरहै। इन सस्थाभो ने उत्तर 
दक्षिणमेसेतु का काय कियाद तथा हिःदीको वहा लोकप्रिय बनाया है । करई 
सस्याएुश्रहिदी भापियो कोदहिन्दीमे ज्ेखनकाय के लिएु पुरस्कार एवभ्रय 
सम्मानदेतीहै। कई प्रवाशनोनेमी हिदीके प्रचार प्रसारके लिए पुग्स्कार 
देनाश्रारम्म किया । इस प्रकार हर स्तर पर गैर सरकारी प्रयत्न चल रह है । 
भ्राशाहै एक दिनहिदीको श्रमरेजी वे चगुल से चुडाया जा सकेगा तथा वह 
व्यावहारिकि ख्पमे राष्टरभापातोरहै ह, राजमापामी बन कर रहेगो। 


पचम प्रध्याय 


व्यावहारिक हिन्दी 


*हिदी” मापा का राष्टरमापा भौर राजभाधा तो स्वीकार कर लिमा 
गयाहै, कितु भमी तक उसका -यवहार पुरत नहीहोपारहाहै। कितु 
इसका तात्पय यहं नही है कि राष्टरूमाया हिदौ सजमाषा हि-दी एव व्यावहारिक 
हिदी कां प्रलग बलग स्वष्प है) 


ध्यावहारिक हि दौ से तात्य - 


हिरी का वहू स्वूपजो प्राय व्यवहारमेभ्रातादहै भ्यावहारिकि हिदी 
केहलात्ता है । राष्टूमापा भौर राजमापा को इसरस श्रलग नही किया जा सकता । 
व्यावहारिक हिदीसे प्रगर उसके किसी नाम की स्वरूप गत मिप्तताहै, तो वह्‌ 
साहित्यिक मौर वैज्ञानिन हिदीहै। व्यावहारिक हिदी की सस्वना मे उसकी 
भोक्लियो शा समधिक योगदान रहूता है । सामाय जन ही नही विशिष्टजन भमी 
व्यावहारिक हिदी काही प्रयोग करते । हिदी मापी राज्यौ मे बौलचाल भे 
इसी का प्रयोग होता है! सिनैमा, रेडियो दूरदशन, कारखानो, कायलियो भ्रादि 
मे व्यावहारिक हि-दीकादहीश्रयोग होताहै। नगरवासी श्राय व्यावहारिक 
हिदीकाही प्रयोग करते हैँ 1 पतर व्यवहार करने वै लिए व्यावहाध्कि हिदी 
ही काम श्रती है । लोक प्रचलित शब्दावली को ग्रहण करने के लिए व्यावहारिक 
हिदौकाद्वार कभीबद नही होता! भारतवप की श्रधिकाश जन-सद्या 
भ्यावेहारिक हिंदी को समती है तथा श्रपना काम चलाती दहै! भलेही नगरा 
मे भ्रौर कू म्रामीशक्स्वोमे मी गली गली मे धगरजी स्कूल खुल गए, 
कि रोजभ्यं काकामकाजहिदीमदही चलता हे । नैता लोगं शहर मेया 
सषदभे बैठकर मले ही अंग्रेजी बोलते हो, कितु वे पी वोट, व्यावहारिक हिद 
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मही मागते है । बाजारो, रेलवे स्टेशनां बस अडडो होटसो तकः उसका शासन 
पीला हमरा है । श्रते इसी गुण के कारणा वह्‌ देश कौ रष्टूमापाभी है। 


श्रावश्यकता प्रर उपादेद्रता-- 

भारत कौ राष्टरमापा मौर राजभापा बन जान का गौरव पनि वाली 
हिदी विशालं जन समाज के निए जीवन कौ एक बेहत बडीं प्रावश्यक्ता भी 
है। दोप्रतिषतते से श्रधिक लोग ्रगुरेजी नही समक सक्ते । एसे लोगो को द्धोड 
देतो शेप 98 प्रतिशत चलोगो फे पारस्परिक सम्बवौकलिएुहिदी तेथाभ्नय 
भारतीप मापाश्रो के प्रयोग की श्रावण्यक्ताहै। प्रय मार्तोथ मापीओ की 
तुलना मेहि दी बोलने बाले लोग कड गुनाश्रिकरहै। ये लोग दैनिक ष्यवहार 
हिदीमे ही चलति हः । श्रणरेजो पढे लिखे लोग मी मद्दिरो मस्जिदोगु्ादया मे 
हि-दी'ही मोल्तेर्हैःहिदीमेही पूजापाठक्रते है । जिस प्रकारवोदो केलिषु 
जनता तक पहुंचने कै लिए नेताभा फे लिए न्यावहारिक हि दौ प्रावश्यक है, 
उषी प्रकार ममवान तक पहुंचने बे] कोई मी धामिक अनुष्ठान परणाक्रनेके 
लिए भीसामा-य जनो को ही नही, विशिष्ट जनो के लिए मौ व्यावहारिक 
ददी माबश्यक है 

हिदीकेद्रारा हम श्रपने परिवार समाज, घम, राजनीति श्रौरं सगस्छृतिक 
सम्ब-धो को समभ पाति दै । राष्ट्र के प्रधिकाण् लोके~यवहारोमे द्तफी बहुत 
उपयोगिता है । राष्ट की एकता श्रौर्‌ मखण्डता की रक्षाके लिए रष्टरमापा 
हिदी.के, च्यावहर्रक स्वरूप की सर्वाधिक उपयोगिता है। 


५ 1 
रिक्षा के माध्यम कर्प दीका व्यवहार 

शिक्षा का माघ्यम राष्टूभापाया मातूमावा ही होनी चाहिए । वालयः 
अपनी मापा मे दिए हृएु ज्ञान को बहत जल्दी समभ लेते तथा भली भ्रकार 
स्भरण॒ मी रख एतं है ) स्वाधीनता बै पृश्वावु उत्तर भारत बेकर्द राज्या म 
चिक्षाकामाच्यम 'हिदी' को मनाया गया 1 चिनानश्रौरं वाणिज्य के विषय 
मीहिदीमे पदानि कौ व्यवस्था भारम्म मे माध्यमिक स्तर तक की गर्ह। 
वैभानिक तथा तकनीकी श-दावली माम ने द दिशा मे बत प्रयास किए 
विविध शब्दयोपो का सम्पादन भौर प्रकाशन एक .महतवपूर काय या, जी 
सरना प्रयत्नो से सम्मव हुमा । एते श्रष्यापकणो की नियु्तिया तथा पदोघ्ततियां 
की श, जो हिदौ माघ्यमस्ते पिक्षादे सकं । फृलवे उत्तरप्रदेश, बिहार 
राजतान्‌, हरियाणा, दिल्ती, दिमाचलम्रदेण तया मध्यप्रदेशे दिदी माध्यम 


सफल सिद हप्रा। 
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महाविद्यालया एव विश्वविद्यालयो ममभीदहिदीमा-यमसे शिक्षादेमेकीी 
व्वम्था हुई तया छात्रो एव भध्यापको मे मी हिदीम शिक्षाक ्रादान प्रदान 
की प्रभिरूचि वदती गई । कैद्र सरकारने समी विषय की पाठ्यपृस्तकेहिदीम 
तैयार करानि क लिए इन राज्योमे हिदीग्रयश्चकादमिया की स्थापना की। 
इन श्रकादभियौने विज्ञान, दपि चिकित्सा श्रभियात्रिकौी, वारशिज्य श्रादि 
विपयोकेग्रयदहिदीमेतेयार कराए! आरम्म म इन विपयाकधै महत्वपुण 
भ्रगरेनी पाट्यपुस्तको का हिदीमे श्रनुवाद करायागया । धीरधीरेहिदीमे 
समी विषया के मौलिक लेखन श्रौर प्रकान की भी व्यवस्या हू । करई षडे 
भ्काशकानेभीहिदीको शिक्षा का माध्यम बनानके लिए प्रच्चेहिदी ग्रन्था 
का प्रकाशन करत प्रशसनीय योग द्विया । मारत सरकार कै अलावा प्रतीय 
मरकारोनेभीहिदी मं पाट्यपुस्तकं तयार करने वै जिए भ्रनक प्रयास किए । 
क विपथाकोरहिदीमे लिखित मौलिक पाट्यपुस्तका पर पुरस्कारदेन कौ 
योजनाए मौ चलाई गई । 


श्राजकते दस प्रकार के प्रयास श्रनेक दिणाभ्रोमेहोरहैहै। फलत 
उच्वस्तरपरमीषहिदी शिला का माध्यम वन चुकीहै श्रौरक्ई प्रतियोगिता 
परीक्षा मीश्रवहिदीमहोनलगीदहै। निश्चय ही हिनदीकोशिक्षा का 
माध्यम वनानेसे देश के कर्द राज्योम शिक्षाक्ास्तरमचाउठाहै तथा देश 
ब पदचानने की क्षमता तया विवक का विकास भीहभ्रा है । 


म 
राजक्ाय के सम्पादन हेतु प्रशासनिक कार्योलियोय विधि च्यापारिफ एव 
वेनानिक भादि विषयक शब्दावली -- 


भमुख श्रप्रेगी शब्दो वे साय उनके हि-दी पर्याय यह वर्णमालाक्मसे दिए्‌ जा 


रहे ह -- 


^ैत्त्छपापवाा नेखाकार 

&८0०प१॥ (लप लेखा लिपिक 

‰6००प$ (कपालः लेखा-सक्लक 

कैव्तण्परणड (ठप्णादय लखा-नियत्रव 

4८००018 [प्कृल्मणग लेखा निरीक्षक 

०0०15 0णिन्लः लेखा अधिकारी 

नैवा 44०८८ उचलणा-०्पय अपर महाधिवक्ता एव सरकारी 
0णष्लापक्रलय( ९०८०२४९ अर्धिवत्त 


वता 455 (०्पणणडऽनाद्य अपर सहायक भ्रायुक्त 


& ऽऽऽ वा [पिणा1190 0त्चिन्लः 
1/1, 

55151801 }4298हन, 52६ 
त55150471 कर्वषणा 

8515147६ 0एलद्म 
55181406 01002107 0क्िन्लः 
4551910६ ९२९८९०८ हतकत 
45515811 हत86व ठी 00िन्लः 
45515211 ९९५लाप८ @0िन्य 
58151201 ल्लताः 

45545171 50050८९ 
एललाल्‌जटश 

लणाप्णदा छदन 

(पपा, 31216 ब1215ए०- 
णका 

्गोद्राणणदाा, (7४20 [पणशते 
५५६ 

लाल ए्ावन्€ल 

(षा एह्ापन्ध, एपणाल एग 8 
एकपल (2 & ए) 

(र्थ छष्ाल्छ, (षपद्वठय) 
पमार उ०णठर्वं कतल उवाचः 
(0 पऽ 

(पर्ल ९८००३६०६ 0666 
(०पापाललक्षं 4न्ल्०ण्ाप 
(0 79८ 0िषन्लि 
ल०फफ्ाऽऽछयाला, 0कव्प्लाग 
वपा 

द्णपाधऽगाल, ‰2!तऽ ता 
ककवै 

@०पाण5510कदय, 55 वपत 
व83ण0 

(्णणप्पभनाद, 59165 ग 
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सहायक सूचना-अधिकारी 
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 
सहायक व्यवस्थापक (लवण) 
सहायक मातृका 

सहायक प्रचालक्र 

सहायक परिवीक्षा-अधिकारी 
सहायक धभिनेलपा्त 
सहायक भनुसधान-अधिनारी 
सहायक राजस्व भ्रधिक्यरी 
सहायक सचिव 

सहायक उप निरीक्षक 
जीवाणुविज्ञानी 

साख्छतिक अधिशासी 

मध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकारी 


अध्यक्ष, नगरसवकास -पास 


गरुय अभिय-ता 

मुख्य भ्रमियता लोक निमणि 
मुरय (मवन एव पथ) 

मभ्य जमियतां (सिचाई) 
मुख्य मू जल भमियता 

मुरय यायाषीश' 

मुष्य परिवीक्षा-अधिकारी 
वाणिन्यिक तेषखाकार 
वारिज्यिक कर-मधिकारी 
भयत, विमागीय जाच 


श्रायुक्त देवस्थान विभाग 
भ्रायुक्त, श्रावकारी एव वणरोपण 


यकत विक्ी-कर 
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णाइ ष्पता ०१ (0106518 वेम मंरणक 

(णानाः नग इनत भण्डार नियवः 
(णाऽणा्व०++० 0 चक्यदीप्रधिवारी 
(्पडिपया शिल्पकार्‌ 

एमा एणएाल्य दुग्धशाला अभिय-ता 
एला०ण्डाफमा (4 दण्न्णपणाल दशमे (पि प्रूचना) 
1 ०॥0१) 

पिथव ऽप्ाषट६० दत चिकित्सक 

0४ द०ाञलर्छाण उप सरश वन विनागः 
एकप एपल्लणाः [तश्च्डण्लाः उप॒ निदेशक पशुधन शाला 
ल्पना 

एकण+ एल रग हवण्टवठण €. उप-निदेशक, शिक्षा एवं रोजगार 
ए0ए०शणाला( 

एकष्य उपमव्री 

एकप दिष्षधभ उपे पजीयक्‌ 

‰ एणा वणप शिग्पष्लः उप नगर प्रायोजक 
एतम लाल प्रपणा तिपिक 
फल्च्लणाला (जा)155100६ा विकास आयुत्रत 

प्रप्लणा ग 4८ निदेशक, पि विभाग 


पष्लणाः म कैप प्रणमत निदेशक, पशुपालन विभाग 
पिप्व्लन म ५८०१९९७१ एञञ5 0९ निदेशक, पुरालेख (राजस्यान) 


द्लण ग लाश एदलिपर निदेशर्व, नागरिक सुरक्षा 

काद्लणः ग (गमाऽ$भ्ाछय निदेशक, उपनिवेशन 

फपन्0ा ग ८००८ 914 निदेशक भाथिक एव नीद्योमिक सर्वेक्षण 

पतप्ऽा3 इपर 

पल्लन ग हित्छपणणा८इ 8प्त्‌ निदेशक भाधिकी एवे सास्यिकी 

8{21131105 

फा्न्मणा ० एणा 9० 1.200751019 निदेशक, विचि चिक्रि्ता-विज्ञान प्रयोग 
शाना 

एपल्णणाः ० @ऊंलण्यशा एादण्ना निदेशक, सामा-य शाघा 

षल्लणा न 1311 100 पपात निदेशक, कारागार उद्याग 


वह्नय णा .०दव्‌ 8०५65 निदेष़के, स्थानीय निकाय 
९००८ म 2169 2090 पल्डाप्त निदेशक चिकित्सा एव स्वास्व्य सेवा 


§धा#ध८७ 2 


कल्ला ० धा€§ ३०4 600195४ 
क्ल्लंण ण ९ 2 एकवाफला 
एषल्न०य त एषणा हलगाठा$ 
एणल्लणय ० ऽजयत (कति 
एकगतक्ली 

[ष्लण ग वादणञणा 

ए हपरफण्छणा प्रती ल 
0151८ [रवप्रऽ( ८5 0िव्द 
0151716८ वतरत 

> ऽधाठा एषणा८ दलु्ध०प ठरद््ल्ल 
11517101 १२८५८८९ 46८०४१३८ 
01911164 80९९9 ३04 ९४००] @ीन्लः 
नट §०लाक् दनि कलि 
4०40100 र(न 

हप्णण्लपला( 00 
ए्ा7ल्लयाद 45515184 91 

६0156 (ध) 

८4016 शा ३1९ 

छिल्त्पराण्ट ह्ाहााल्ला ए ४ 
(९६) 

६१९०५४।।४९ ह0ष्ल्लः ऽधाण्ला४ धपव्‌ 
[पष्ठडषटदद्रठा एम 

12106 (0पापाऽञजालः 

8००५ 4551514४ 

१००५ [पडए्ल्लण 

९०6७1 रप्शते 

0416 ल्व 

७०४ «^व४0८्धा८ 

पिदछत कतविल, एव कणं धा 
80001 

प्रगपषलणप्राऽ 

प्जृल्य०ा छदण्लश् ग एनाष््ट 
पन्छ०ा छदा ° ए75605 
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निदेशक, सान एव मू गम विमाग 
निदेशक, मविष्य-निचि विभाग 
निदेशक जन सपक कार्यालय 
निदेशक समाज कल्याण विभाग 


निदेशक, परिवहन विभाग 
जिला निमोजन अधिकारी 
जिला-उद्ोय प्रधिकारी 

जिला -यायाधीणश 

जिला जन-तपक अधिकारी 
जिला राजस्व लेखाकार 

जिला मेड व उन प्रधिक्रारी 
जिला समाज कल्यारा प्रचिकारी 
शिक्षा अधिकारी 

प्रवतन अधिकारी 

श्रभियात्रिकी सहामक 

श्रावकारी लिपिक 

आबकारी दण्डनायकः 

श्रधिशासी अ्रभियता, लाक तिर्मा 
विमाग (मवन एण्ड पथ) 
श्रविशासी अभियता, 

सर्वेक्षण एव भवेपण.परियोजना 
वित्त प्रायुक्त 

खाद सहायक 

खाद्य निरीक्षक 

वन-रक्षक 

द्ारपाल 

सरकारी भ्रविवक्ता 
प्रवानाघ्यापक, मूक एवे बधिर विद्या्तय 


उदान विगेष्न 
महानिरीक्षक, पुलि 
महानिरीक्षक कारायार 


17११6607, 1.30 १२८८०१५ ियक पविपय 
[षततर 0 कना+ उदव {ग मश श्र ध्णा 
1.1 

[प पत्लिण ४तीपत 20 कदरष्छार तिरा्तर राट क्र पाद 
1. 11311 गुते सिद्व द्ादुरत 
१111. 

प०।११ ५1८८८०८ सृनुतेष्‌ तित्गम 

पपा 0 कत्ता क्ट गताह्ाए 
५1० चा ०१११११०7 क पिष्ट {न्ग 
30५2107 {7617667 क्ट प्रमिपता 
11.81 भि किचन 

४01०7 [पपन मिष्ट प्रगिगमे 
1.10791019 ^१९।५१४1 प्रयोगनाना मरापव 
1.87021013 [0601186 श्रपोगनानाप्रमारौ 
1400४७८ [7 9ल्लण श्रमनिदीगष 

वणा तष श्म भपितारी 

कता पलल ठीण्ल्ला, पन्ञणो सम-वस्पाणा प्रपद्य, स्वास्ष्य 
पवता प्ममिपात्रिषी 

1.2प४ त0 मातृका 

1.१४ 5पफदा+ा१०१ पयवधिषा 

वात 5प्ल ण मू-मवेशम 

1.91 ८8950 विपि-सहापय 

1.९९21 19115729 विपि प्राग््पकयर 

ल्ग एिवपण विपि सम्पादक 


141१150 लग्न सम्पव अथितरारौ 


1.८६६०1 दिलाात०१०१८८३ विधिष्रामर्णी 
1.0 ^85151व पुस्तकालय सहायक 
0 [ष्णाः श्रत्स निरीशक 
1.00 0न्लः च्छ भ्रषिषारी 
तकल [01049100 (न कनिष्ठ विषपिक 
काहल, [प्लारष्८ ग व्यवस्थापक प्रमारो, प्रप्र निर्माण 
1977० 26165 शालां 
चिकित्सा परिचावक 


नल्वाल्मा 4 त्लण्वत्प 


20516 वत एवाप व्रल्छनलाः 
{शप्रशलत्र 

क्षपा इलााालावलाप 
निपत्त०ा 45515६१६ 

0एष्यष्ल 

0 [लाया कपप इष 
गधा 

00त्नः [एलीत्ाट6, [1९6900८८ 
एर5ल्छाणौा उवाना 

कलि [ादीक्ा९, कषणञल्पी 
0011917010ट18६ 

एत्णतलः 

०५ (लार 

व्ण 

फायदा [डपा 
विफला §0८त०]151 
धाह 0णाा पाण्ट 0िन्थ 
शिवण एाहन्वलः 

एणा एगल्ल्धणा §0९१।७०/ 
पाथ 

लि1816 ऽल्नहवा + 10 00श्चाण 
िण्डष्णि 

रि0त्550, वार 
गिर्ण९७5०, एीका३००1०६४ 
एार्गल्डऽणा, रिषनण्ड 

४८ 7056८४० 

एण्णा८ ह्लव्ा०ाड तन्लि 
२८०९०९१ लाल 

२२९०6011011>६ 
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सगीत एव दत्य-अध्यापक 
सगीतकार 

उपयर्या-प्रधीक्षक 

पोषण सहायक 

रक्षक 

प्रभारी ग्रविकारी, कनिष्ठ क्मचारी 
प्रशिक्षण 

प्रमार श्रधिकारी, प्रणुधन शोधकेद्र 


५ 
प्रमारो श्रधिकारी, सग्रहलय 
नैत चिकित्सक 

वेष्टक 

वेतन लिपिकं 

चपरासी 

व्यायामं प्रशिक्षक 
चिकित्साविश्चेपन्ञ 

आयोजना एव सर्वेक्षण श्रधिकारी 
पौघ उत्पादक 

पौव सरक्षण पयवेक्षक 

मुद्रक 

निजी सहायक राज्यपाल 
आचाय 

श्राचाय शरीर-रचना विक्ञान 
भ्राचाय, भौपध निर्माण विज्ञान 
भ्राचाय शरीरी क्रिया विज्ञाने 
सरक्रारी श्रमियोजक 
जन-सएक ध्रधिकारी 
प्राप्ति-लिपिक्त 

स्वागतक्ती 


र्था, (0०एगभणठ §००९।1८5 परजीयक, सहकारी समितिमा 


रकरण नागमः 
5त्व्ध०प [पतौ 
56्तं @6ष्लण्छफला१ 0 


शोध द्याव 
भ्रनुमागं अधिकारो 
यौज विकास अधिषासै 


124 = 


5660 [अप्र क 
8€6व ए८०तव८(ध७ा 0{{रलद 
9००4 76७11१९ 0्िन्ल 

ऽ0८थ हतप्ल्वठ) ठेतीप्ल 
80५ाबा हरपल छाटभाऽन 
(1 | 
5066141 4०५७५१५७ उल 
86५ 4 कल्ल 
3/1; 

94101 कष्लि 

आणली फञापलन 
51075 (ल०पप्रणालि 

51076 100६ 

5४४ 24110 

ऽपरा 
$प्एलापालातला। प्रश्रतालाणी$ 
8०4९ 

इप्फएलाणीहएतलाौ ण उक्ती 
ऽपएल 10160449 एणटाणल्टा 

5 पा ४6४ [पशल्यछा 

501४6 तल 

त्रा अन्द 

क्षण ठ्न 
१,131.1; 

वृ्च्छप्रा 

भल्ल २५७८ ए05द्दपप्० 
पष्0ा 500 &ववलातणा 
प्रणत [एला 
पप९१६६ §५४९८५१६०१ 


यीज चितरक्‌ अधिकारी 
वीज उत्पादने श्रविकारी 
वीज नाच-अधिकारी 
समाज-शिक्षा श्रपिवायी 
समाज शिक्षा भ्रापाजक 
नष्यम विधानसभा 
विशप लेखा प्रधिवागी 
विग्ेप अवेक्षा-प्रपिकारी 
राज्यमनी 

चानेदार 

शीघ्लिपिक प्रशिक्षक 
मडार-ियप्रक 

मडार प्रभारी 

उप सपादक 

उप प्रजीयवे 

भवीक्षक हेस्तफला मडल 


उदाने प्रषीक्षक 
श्रधीक्षण श्रभियता 
सर्वेक्षण निरीक्षके 
सर्वेक्षण अधिकारौ 
पयदटेन भ्रधिकारी 
प्रशिक्षरु श्रधिक्षरी 
परिवहन निरीक्षफर 
कौपाध्यक्ष 
पूरएरूलिक षरवपरी वैरोश्ार 
क्भशाला परिचर 
कमशाला प्रशिक्षक 
क्म्शालर पयवक्षक 


